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पण्डित पुरुषोत्तम लाल शमां 
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हिन्द धर्म--इसमें वर्ण आश्रम ओर संस्कार आदि 
का कथन है | हिन्दूमात्रके जानने योग्य 
मूल्य १ आना 
अनुभूत योगसाधन--इसमें शरीरके किसरोगको 
seme निमित्त नौळी आदि कौन क्रिया किस प्रकारसे की जाती 


हे दिखायके योगसाधनके निमित्त किस आसनको कयां और 
किख प्रकारसे करना चाहिये दिखाया गया है । वादमें मात्र 


- स्वर और तत्त्वा के साधन द्वारा स्वत: प्राणायाम होलेगा प्रमाणित 


किया गया है । उत्तरोत्तर ४० प्रकारके शब्दादि विषयोंका प्रत्या- 
हार, भुक्त मोहादि को धारणा अभुक्त मोहादिका साक्षात्कार वा 
ध्यान इत्यादि विशेष रूपसे लिखित FI 


ल्य 2) 


MINT पातञ्जली योग्रत्र- इसमें सवंप्रथम gist 
शुद्ध करके लिखके टीकाके रूपसे भाषानुवाद हे । इसके 
२॥ ४ सूत्रके भाष्यके रूपमें यह आत्मविद्या लिखित है। इसीसे 
जानलेना चाहिये ae टीका किस प्रकार है। इसको पढ़नेसे 


बुद्धिको अनेकदूर आगे बढ़ाना बनेगा । यह एक भारतीय चेतन 


( ननं-मेटिरियेल ) सायन्स हे। 
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भूमिका 
भू = 
आत्मविद्या शब्द्से आत्माके वा हमारे सम्बन्धमें. जानने 
और जनाने योग्य विषय हैं। जोवित रहनेके समय हम सबही 
अपने अपने को हम वा आत्मा कहते हैं. । परन्तु अजीवित 
रहनेके समय कोई नहीं कहता है कि-हम हैं । जीवित और 
अजीवित इम दोनोंमें इतना ही सेद्‌ है. कि-एकमे अनेक 
प्रकारको सामर्थ्यं रहती हे. परन्तु अन्यमें किसी प्रकारकी 
सामर्थ्यं नहीं रहती है। सामर्थ्यकी विद्यसानतासे शरीरकी 
विद्यमानता और पुष्टि होती है। परन्तु सामथ्यंकी विद्यमानता 
नहीं रही तो न शरीरको पुष्टि होती है और न शरीर विद्यमान 
रहता है | इसलिये हमशब्द, साधारणतः, सामर्थ्योका वाचक 
वा प्रतिशब्द्भी कहना वनजाता है | परन्तु जीवित रहते हुए भी 
अनेक समय (aH, सुष॒ति और मूर्छा आदि के समय ) शरीरम 
सामर्थ्यकी अवियमानता ही नहीं वरन्‌ सामर्थ्यका प्रयोग और 
प्रत्याहार देखे जाते हैं | तद्नुसार कहना पड़ता है कि--सामर्थ्य 
ही इम नहीं हे वरन्‌ हम अपने शरीरमें खामर्थ्यका प्रयोग 
करने चाले हैं। (38 +$ 
अनेकांका विश्वास हे कि--आत्मा शरीरमे प्रवेश करता 
हे और आत्मा शरीरको छोड़के अलग होजाता है.। शरीरंमें 
आत्माका प्रवेश करना खीकृत होय तो मानना पड़ेगा कि-- 
शरीरमें आत्माके प्रवेश करनेका मार्ग भी है | कदाचित्‌ प्रवेशका 
मार्ग होय तो एक आत्मा एक शरीरको उस मार्गसे छोड़के 
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अलग होनेके बाद उस मार्गसे उस शारीरमें अन्य आत्माके 
प्रवेश की भी सम्भावना होती है। इस संखारमें नित्यप्रति लाखों 
जीव शरीर छोड़ते हैं ( मरजाते हैं ) उनमेंसे कोईमी कहीं किसी 
सूत शरीरमें प्रवेश करता है कहना बनता नहीं | कदाचित्‌ कहा 
जाय कि-गर्भावस्थामें ही शरीरमें प्रवेश करना बनता है तो 
गर्भाधानके समयसे THA पोषण वृत्तान्ताको जानके कहना 
पड़ेगा कि गर्भ अपनी ही सामर्थ्य से अपनेको पुष्ट करता है 
और गर्भसे चाहर झाकरभी वह अपनी सामथ्यंसे अपनेको 
पुष्ट करता हे। 'गभांवस्थामें अपनको GS करना एक प्रकारसे 
और गर्भाशयसे बाहर आकर अपनेको पुष्ट करना अन्य प्रकार 
से होनपरभी PACA सामथ्यंक्रा प्रयोग उभयतः एक स्वीकार 
करना पड़ेगा | इसलिये कहना नहीं बनता कि- आत्मा शरीरमें 
प्रवेश करता है वा आत्मा शरीरको छोड़के अलग होता. है; 
चरन्‌ कहना पड़े गा कि--अपनी सामथ्यंका प्रयोगक्षम आत्मा 
वा हम अपनी सामथ्युंके प्रयोगसे अपने ऊपर आावरणं-स्वरूप 
हमारे शरीरको वनालते हैं, शरीरको पुष्ठ करते हें और जहांतक 
सम्भय शरीरको चचाते रहते हें। परन्तु किसी कारणसे अपने 
संगठित शरीरमें अपनी सामर्थ्यका प्रयोग करना असम्भवः 
होय वा न बने तो शरोर अजीबित होलेता है । जिस कारणसे 
सामर्थ्यका प्रयोग करना नहीं बनता उस कारणको हठा देने से 
( चा हठ जानेसे ) कोई कोई aa शरीर पुनर्जीवित होलेता है 
ओर इसका प्रमाणंसी मिलता है | 

._ 'आत्मा'वा हम जानने बाले होनेके कारण कहना पड़ेगा 
कि-हम ज्ञाता हैं। Sigg हमारा ay ज्ञाता का जानने योग्य है 
उसको शेय” कहते हैं। ज्ञाता कभी Ra होना असम्भव है। 
* इसालय'कहना नहीं वनता कि हम जानने योग्य हें । हम जातमे 
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योग्य न होने परभी हमारी सामर्थ्यसे हम जो कुछ करते हैं सों 
जानने योग्य है अर्थात्‌ हमारी सामंथ्यका प्रयोग जिस प्रकारसे 
होता है और.उससे जोकुछ होता रहता है, वेसब विषय जानने 
योग्य हैं । जोकुछ जानना है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञाता. ज्ञेयको! 
जान सकता अर्थात्‌ हम हमारे जानने योग्य को जान. सकते दे । 
जानना वा ज्ञान वद हैं कि जानने योग्य वस्तु को अपनेमें लेना 
वा अपनाना । ( जैसे कि-कहते हैं कि “हम उसको जानते है |? 
यहां पर उसके रूपको नेत्नौकी सहायतासे लेकर फोटोके नेगे 
टिभ के तौर पर अपने मस्तिष्कमें हम रखलिये कहना पड़गा) 
वस्तु वा जानने योग्य वस्तु को यथार्थ रूपसे जानना वा अप 
नाना aul होता है जवकि उसको अपनानेकी सामर्थ्यं दी 
जाती है lage खतः कोई सामर्थ्यं नहीं होती है और उसमें 
सामथ्यके प्रयोग करने परभी उस सामर्थ्यंको वह अपने में रख 
नहीं सक्तो । ( जैसे कि--किखी पत्थरके टुकड़को उठाकर 
फक दिया; वह जिस समय पर्यन्त ओरों को वदद सामथ्यं नहीं 
देता हे उस समय पयंन्त स्थिर नहीं होता हे) 


हमारे जानने योग्य जिस .वस्तुको हम जानते वा अपनाते 
हैं उसको हम ऐसी सामर्थ्य देते हैं जिस सामथ्यंक्रों वंह उसके 
जानने योग्यको देकर अपनाती है | हमारी अपनानेक्की सामर्थ्य 
उत्तरोत्तर अन्यान्य अपनाने थोग्य वस्तुओमे प्रयुक्त होती रहती 
है । इसीसे सर्व प्रथम हमारा Ganda शरीर वा कारण-शरीर 
और उत्तरोत्तर सुक्ष्मतर शरीर, सुक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्थूलतर 
शरीर ओर WMATA शरीर कायम हो जाते हैं। असंख्य गुणित 
असंख्य हमारी इस साम्ये प्रयोगसे इमें सत्यलोक. ( अर्थात्‌ 
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हमारे सत्य वा थथार्थ लोक वा'श्रावाख स्थान ) से तपोलोक, जन- 
लोक और महलोक आदि होते हुए यहलोकमें आना पड़ गथा। 
हमारी इस सामथ्यकरे प्रयोगसे सम्पूर्ण संसार, विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय और अन्नमय संखारमें विभक्त होलिया। 
हमारी सामर्थ्यके प्रयोगसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और 
निद्ादिवृत्ति कायम होगई' | हमारी सामर्थ्ये प्रयोगसे वरुतुओंपरे 
श्रेणि विभाग, जाति विभाग, मैथुनी और अमैंधुनी सृष्टि इत्यादि 
अनेकानेक ज्ञातव्य विषय कायम होते हैं | 


हम जानने योग्य न होनेपरभी हमारी सामर्थ्ये प्रयोगसे 


वस्तुओर्म जो सब परिवर्तन होते रहते हैं वेलब, वस्तुतः, हम 
वा आत्माके सम्बन्ध जानने और जनाने योग्य विषय हैं। 

प्रसंगसे कहता पड़ता है कि--जिस समय हम अपनी सामर्थ्य 
का प्रयोग नहीं करते हैं उस समय सम्पूर्ण संसार अव्यक्त होजाता है 

और हम सब आत्मभावमें रहते हैं; परन्तु जिस समय हम श्रपनी 

सामथ्यका प्रयोग करते हैं उस समय हम अपनी अपनाई हुई 
वस्तु वा अपनी सम्पत्ति वा खके भावमें वा खभावमें होलेते 
हे । कितने ही वार हम खभावमें होलिये ओर कितने ही वार हम 
आत्मभावमें होलिये | कपा खभावमें होना और क्या आतभावमे 
होना--दोनों हम सबके एकसाथ होते हैं अर्थात्‌ एक समय 
हम सबही एक साथ खभावमें होलेते हे और अन्य समय हम 
सबही एकसाथ आत्मभाव में होलेते हैं। स्वाभाविक रहनेसे इन 
विषर्योको जानना सुगम होता है और सबही शान्ति पूर्वक रह 
सकते हैं। परन्तु ग्रखाभाविक रहनेसे इन विषयोको जानना कठिन 
होता है और हम सब अशान्त रहनेमें वांध्य होते हैं । 
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विशेष द्रष्टव्य । 

AANA अनुभूत योग खाधन, अनेकानेक बुद्धिसाने 
Gels भी सम्पूर्ण समझ में न आनेसे, उनके अनुरोधसे, हमें 
इस पुस्तकको लिखनेमें प्रवृत्त होना पड़ा । इस पुस्तकको पढ़लेने 
से, मेरा विश्वास, अनुभूत योगसाधन को समझना अनेकों के 
लिये सहज होगा | अधिकन्तु महर्षि पतञ्जली प्रणीत योगसूत्रो पर 
Ha जो टीका ( भाषानुचाद्‌ ) छुपाया saath समझना सहज 
होगा। रुड़की पनजिनीयरीं कालेज के प्रोफ़ेसर तथा अकि टेकचारेल 
diane लएडन के फ़ेलो.।आयरा निवासी गौड़वंशज पणिडत 
श्रीमान पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी की आन्तरिक इच्छा और 
आवश्यकीय अर्थव्ययसे तथा गुरुकुल कांगड़ी के ( ग्राम शाह- 
गढ़, जिला अलीगढ़ निवासी ) श्रीमान तजखिह जी (ऋषि ) 
के ्रात्यन्तिक यलसे; इस विश्वव्यापी aan समयमें भी 
शीघ्रताके साथ इख पुस्तकको छुपालेना होलिया । परमात्मा 
इनका कल्याण FL] इस पुस्तकमं कहीं कहीं भूछ भी होना 
'सम्भव है | कोईभी झुद्धिमान पुरुष कसी भूलकी सूचना. हमें 
दे देवें तो हम Baga साथ उसको स्वीकार करेंगे और 
द्वितीय वार छुपाने के aaa इसको Gare देंगे । शुभंमरूतु | 


स्वामी सत्यानन्द 
योग विद्यालय, वीरभद्र, ऋषिकेश ; 
जिला--देहरादून | 
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विषय 

Sear 

आधारास्मा 

अंशात्मा 

परमात्मा 

सत्यलोक 
्त्यन्त-प्रमाणतत्ति 
तपोलोक 
चिज्ञानमय-आत्मा 
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आत्मविद्या । ` 


आत्मा 4 

आत्मा एक अत्यन्त साधारण शब्द हैं; परन्तु आत्मा 
शब्दका अर्थ अत्यन्त दुर्वोध्य . हे । अभिधान्रोंमें--आत्मो 
शब्द का अर्थ, ब्रह्म, बुद्धि, मन,. शरीर और स्वभाव लिखा है 
गीता में लिखित है--इन्द्रियों से. विशेष मन 3; मन से 
विशेष बुद्धि है, और बुद्धि से विशेष आत्मा है। अधिकन्तु 
जो, कुछ हम. हें--सो आत्मा है| । एक बांर शरीर को आत्मा 
'कहना, फिर मनको आत्मा कहना, फिर बुद्धि को आत्मा 
'कहना, फिर बुद्धि से जो कुछ, विशेष हे. उसको आंत्मा कहता 
और फिर जो कुछ हम . हें उसको: आत्मा कहना--यह एक, 
व॒स्तुतः, विचित्र. कथन है । बांनरोंने wag. में, सेतु बांधा 
था--कहते हैं कि रामने समुद्र में सेतु बांधा थो । . राज्ञ मज- 
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दूरोंने मकान बनाया--कहते हैं कि हमने मकान वनाया 
इसी विधि से कहना पड़ता है कि-- शरीर, मन और बुद्धि 
को आत्मा कहते हुए एक-मात्र शरीरी वा हम ही आत्मा हैं, 
कहना चाहिये | उपनिषदों में--आत्मा, परमात्मा, विज्ञानमय- 
आत्मा, मनोमय-आत्मा, प्राणमय-आत्मा, अन्नमय-आत्मा 
ओर जीवात्मा आदि न्द हैं | परमात्मा विज्ञानमय- आत्मा 
आदि seat में आत्मा शब्द युक्तं रहने के कारण--क्या 
. परमात्मा, क्या विज्ञानमय-आत्मा, क्या मनोमय-आत्मा, क्या 
WMATA, क्या अन्नमय आत्मा और क्या जीवात्मा-सव 
ही एक आत्मा के विशेष २ अंश हें जानलेना 
पड़ेगा। कहते हैं कि-आत्मा जो कुछ है उसको कहना नहीं बनता 


अथात्‌. आत्मा, मन और वचन से कहने योग्य नहीं है । 
कहने योग्य न होने पर भी, आत्मा जो कुछ है, उसको 


कहना हो लिया सो ऐसा हे कि--जिसको जानना नहीं बनता, 
परन्तु. जिसकी विद्यमानतां. जानी जाती हे--सो आत्मा है। 
कोई भी कहं सकता है कि--जिसकी विद्यमानता है उसको 
जानना भी बनता है। क्योंकि सम्पूर्ण संसारमें प्रथिवी से 
आरम्भ करके जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वे स्थूल हों और चाहे 
वे सूम हाय उनमें से सबको, चाहे किसी विधिसे, हम 
“लोग जान लेते हैं | वस्तुतः जो कुछ नहीं हे उसको जानना भी 
नहीं बनता, और जो कुछ हे उसको जानना भी बनता है । 
आत्मा वह हे--जो कुछ नहीं हैं। और इसलिये आत्माको 
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जानना नहीं बनता । जो कुछ है--उसमें और कुछ भी रहने 
नहीं पाता । परन्तु जो कुछ नहीं है उस में ही सब कुछ रहने 
पाता हे। देखिये--स्थान कुछ नहीं है--इसलिये स्थान में 
सव कुछ रहता है। स्थान के किसी अंश में अवस्थित चाहे 
किसी वस्तु को वहां से हटाय के उस अंश में और किसी 
वस्तु को आने न देकर कहिये कि वह अंश क्या है । कहना 
पड़ेगा कि वह कुछ नहीं है । अनेक लोग कहेंगे कि कोई वस्तु न 
हो ऐसा स्थान होना असम्भव है। अधिकन्तु किसी स्थान को 
वस्तुशून्य करना बनता ही नहीं । न बनो, वस्तु एक अंश से 
स्थान के अन्य अंश में हठ जाने से वहां पर अन्य वस्तु 
आकर्षित होती है--कहना पड़ेगा । स्थानके किसी अंश का 
वायु गरम होकर ऊपर चढ़ जाने से उसके पाश्वे में अवस्थित 
वायु स्थान के उस अंश की ओर आकर्षित होती है | इन कथनों 
से स्थान की विद्यमानता को जान लेना होगया परन्तु स्थान 
क्या है जानना नहीं बना | 

जो कुछ स्थान हे--सो आत्मा है । प्राचीन ऋषियों के 
पुस्तकों में आत्माके कथन के पश्चात्‌ उसका योग्य सवेनाम 
तत्र” शब्द का प्रयोग हे । तत्र शव्द स्थान वाचक हे । अति 
प्राचीन काल से भारतीय साधु-महात्माओं में शून्यके ध्यान 
की व्यवस्था. चली आती. हें । शून्य, वस्तुतः, वस्तु-शून्य स्थान 
है । गुहा में ( हृद्य. कर्दर में ) अवस्थित दहर ( आकाश वा 
शून्य स्थान ) को ब्रह्म जानना चाहिये-ऐसा ब्रह्मसूत्र का कथन है | 
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जानना, प्रधानतः, तीन प्रकारके होते हैं । जिनमें से 
एक यह है कि--सुन लिया वा पढ़ लिया--इसमें संशय भी 
इआ करता है। दूसरा जानना यह है कि--एक के सम्पूण 
बोध से अन्य को जानना--इसको अनुमान कहते हैं । अनुमान 
में भी भूल की सम्भावना होती है।तीसरा जानना यह है कि 
साक्षात्कार ( प्रक्ष सम्बन्ध ) कर लेता। इसको ऋतम्भरा 
प्रज्ञा भी कहते हैं । साक्षात्कार के बिना किसी को यथार्थ रूप 
से जानना नहीं बनता। आत्मा के अस्तित्व को जानना-- 
आत्म-साक्षातूकार से होता है । सात्तात्क्रार, वस्तुतः, दो का ' 
प्रयक्ष सम्बन्ध हे । हम और आत्मा दोनों के मध्य में व्यवधान 
agaist है। और वस्तुओं को हठाना स्था असम्भव है। 
फिर भी, अभिजात कमे द्वारा स्फटिक मणिक्रे तौर पर, अव्यक्त 
कर देने से वस्तुओं का व्यवधान अन्तर्हित होता है । वस्तुओं 
का व्यवधान अन्तर्हित होने से आत्म-साक्षातक्रार होता है । 


उस. समय आत्माके अस्तित्वको यथार्थ 
बना प 
aoe रूप से जानना 


MR वस्तु रहती हैं, इसलिये कहना पड़ता है कि 
स्थान वस्तुओंका आधार है। वस्तु ही जगत्‌ है। इसलिये 
स्थान को जगदाधार कहना . चाहिये । कहते हैं कि-“आत्मानं | 
जगदाधारं? । अथात्‌ आत्मा जगत्‌ का आधार है। अनेकों का 
कहना है.कि--वस्तुमें वस्तु रहती है। जैसे कि--दूधमें . घी 
रहता है; तिलमें तेल रहंता है; फूलमें सुगन्ध रहती है और 


| 
| 
4 
4 
| 
j 
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वस्तुमें रूप रहता है। we दृष्टिसे इस प्रकारकी प्रतीति 
होती है । परन्तु विचारकी दृष्टिसे जान लेना बनता है कि- 
दूध, वस्तुतः, अनेक प्रकारकी वम्तुओंका संयुक्त अवस्थान 
है । वे सब वस्तु स्थूलतः-जल, चीनी, नमक, और घी आदि 
हैं । इसी प्रकारसे तिलमें अवस्थित तेल को भी जान लेना 
बनता है | गन्ध और रूप-अविशेष वा सूक्ष्म वस्तु हैँ । इनके 
परमाणु प्रथिवी आदि विशेष वा स्थूल वस्तुओं के परमाणुओं 
से प्रायः एकशत गुण अधिक सूक्ष्म हैं । इसलिये स्थूल 
बस्तुओंके परमाणुओं में सूक्ष्म वस्तुओके परमाणु स्थान प्राप्त 
होते हें । रसायन-विद्या से इन विषयोंको जान लेना सुगम 
ह्वै । वस्तुतः किसी एक परमाणु से अधिकृत स्थानको अन्य 
- कोई भी परमाणु अपने अधिकार में ला नहीं सकता । प्रसेक्र- 
WAY एकमात्र अपने आयतन-प्रमाण स्थानको ही अधिकार 
` पूवेक सदा विद्यमान रहता है। इसलिये कहना नहीं. बनता 
fag भ॑ वस्तु विद्यमान रहती हे । वरन्‌ कहना Gear कि 
“स्थानमै ag विद्यमान रहती है 


-आधारात्मो। | 
A संसारमें जितनी बस्तुएं हे. वे सब जिस खान 
: में अवस्थित रहती हें उस स्थानको आधाररूपी आत्मा चा 
| आधारात्मा कहते हैं । आत्मा आधार है और उसमें अवस्थित 
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वस्तुएं. आधेय हें । सम्पूणे रूपसे वस्तुपूण रहने के कारण 
आधारात्माके प्रथक्‌ अस्तित्वक्रो जानना सवेथा असम्भव हे । 
फिरभी जिस समय कुल वस्तु अव्यक्तावस्था में रहती हैं 
उस समय क्या आधारात्मा और क्या वस्तुएं सब एकमात्र 
आत्मरूप में ही भासते.हैं। आधारात्माको समभने के लिये 
वा आधारात्माके विस्तार को समझने के लिये चाहिये कि 
आधारात्मामें अवस्थित वस्तुओंको जानें । अथात्‌ जिस 
अकार व्यवहारमें किसी ग्रामको जानने के लिये उस ग्राम में 
अवस्थित वस्तुआंको जानना चाहिये; उसी प्रकार आधारात्मा के 
.बोध के लिये आधारात्मा में अवस्थित वस्तुओंको जानना 
चाहिये | 

सम्पूण ससारमें वा आधारात्मा में जितनी वस्तुएं हैं 
उनमें, प्रधानतः, १८ विभाग हें । उन विभागों को स्थूल से 
सूक्ष्मादि क्रमसे तथा गुरूसे लघु आदि क्रमसे--प्रथिवी, 


जल, अभि, वायु, आकाश; गन्ध, रस, रूप स्पशे, शब्द; भय, 
दुःख, सुख, मद, मोह; तम, रज और सत्व कहते हैं । इनमें | 
से प्रथिव्यादि पांच को--पांच महाभूत; गन्धादि पांचको- | 


पांच तन्मात्रा; भयादि पांचको-पांच भाव और तमादि तीन | 
को तीन गुर कहते हैं । पार्थिव वस्तुएं सम्पूण संसारके केद ' 
स्थानम रहती हैं । इनको सेतो चेरके जलीय वस्तुएं, जलीय 
वस्तुओं को Wd घेरके आम्रेय वस्तुएं, saa वस्तुओंको 


wad घेरके वायवीय वस्तुएं और वायवीय बस्तुओंको. wad | 


| 
| 
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घेरफे आकाशिक वस्तुएं अवस्थित रहती हैं | इन पांच महाभूतों 
के कुल परमाणु जहांतक विस्तृत रहते हैं तहांतक अन्नमय संसार है. 
जान लेना चाहिये | अन्नमत्र संसारके वाह्य प्रदेश में पंच भौतिक 
पदार्थो के लिये सवेथा SAT आधरण रहता है। उस आवरण को 
निद्रावृत्ति कहते हैं । 

निद्रावृत्ति के वाह्य प्रदेशमे निद्रावृत्ति को सवतो 
घेरके गन्धादि पांच तम्मात्राओं के परमाणु पूर्चोक्त व्यवस्था- 
प्रमाण उत्तरोत्तर अबस्थित रहते Sl इन पांच तन्मात्राआं के 
परमाणु जहां तक विस्तृत रहते हैं तहां तक प्राणमय-संसार 
है। प्राणमय-संसारके बाह्य प्रदेशा में, पांच तन्मात्रिक पदार्थो 
के लिये सवेथा SAT एक आवरण रहता है। उस आवरण 
को विकल्प-वृत्ति कहते हैं । प्राणमय-संसार की व्यक्त-अवस्था 
में पांच तन्मात्रिक agate परमाणुआं के लिये निद्रावृत्ति 
को भेद करके अन्नमय-संसारमें अवतीर्ण होना बनता है । 


उससे अन्नमय-संसार की वस्तुएं व्यक्त होती 
विकल्म-वृत्ति के वाह्य प्रदेश में, विकल्पवृत्ति को 


सवेतो ach, भयादि पांच भावों के परमाणु पूर्वोक्त व्यवस्था- 
प्रमाण उत्तरोत्तर अवस्थित रहते हैं इन पांच भावों के परमाणु जहां 
तक विस्तृत रहते हैं तहांतक मनोमय-संसार है। मनोसय-- 
संसारके वाह्य प्रदेश में, पांच भावोंके परमाणुओं के लिये 
सवेथा GUT एक आवरण रहता है । उस आवरणको 
विपयेय-बृत्ति कहते हैं । मनोमय-संसार की व्यक्त अचस्थामें, 
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पांच. भाव-बम्तुओंके परमाणुओंके लिये विकल्प-वृत्ति को 
भेद करके प्राणमय-संसारमें अवतीण होना बनता है । उससे 


प्राणमय-संसारकी वस्तुएं व्यक्त होती 
विपयेय-वृत्तिके वाह्मप्रदेशमें, विपयेय-वृत्ति को सर्वतो 


घेरके, तम आदि तीन गुणके परमाणु पूर्वोक्त व्यवस्था-प्रमाण 
उत्तरोत्तर अवस्थित रहते हें । इन तीनगुणोंके परमाणु जहांतक 
विस्तृत रहते हें तहांतक विज्ञानमय संसार है । विज्ञानमय-संसारके 
बाह्य प्रदेशमें, तीन गुणोंके परमाणुओंके लिये स्वेथा दुझद्य 
एक आवरण रहता है । उस आवरणको प्रमाण-वृत्ति कहते हैं। 
विज्ञानमय-संसार की व्यक्त-अवस्थामें तीन गुण-वस्त॒ओंके 
परमाणुओंके लिये विपयेय-बृत्तिको भेद करके मनोमय-संसार 
म॒ अवतीणे होना बनता है । उस से मनोमय-संसारकी बस्तुएं | 


व्यक्त होती हे | “५ 
किसी एक केन्द्रको निश्चय करके वहांसे उत्तरोत्तर अधिक 


व्यासाद्धे लेकर १५ वृत्त खींचके औरउत्तरोत्तर उनमें प्रथिव्यादि 
नाम लिखके ५ वीं, १० वीं, १५ वीं, और १८ वीं परिधियों को यथा- 
कमसे निद्रा-वृत्ति, विकल्प-वृत्ति, विपयेय-वृत्ति और प्रमाण-वत्ति | 
लिखिये। तदनुसार बस्तुओंके:व्यबस्थित स्थानोंकी और अन्नमय | 
प्राणमय, मनोमय औरं विज्ञानमय. संसारोंकी अवस्थिति का । 
बोध होजायगा । सम्पूणे dane विस्तारको जानना “कठिन | 
है। फिर भी कहते-हैं कि--“पिरण्ड-ब्रह्मांड विराटरूपं पंचाशत- 
कोटि योजनं”।'. : 


| 
| 
| 
| 
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यहां पर प्रथिवी शब्दस-हम लोगोंकी आवासभूमि 
SEGA, वा जळ शब्दसे-हम लोगों के पीने योग्य पानी, वा अग्नि 
शब्द्स--खाद्य द्रव्योंको पकानेवाली आग नहीं सममना चाहिये ! 
व्यक्तवस्छ है परन्तु उसमें गन्ध नहीं है--तो वह प्रथिवी नहीं 
है; व्यक्तवस्तु है परन्तु उसमें रस ( स्वाद ) नहीं हे--तो वह्‌ 
जल नहीं है जान लेना चाहिये। इसी प्रकार रूप है देखके 
अग्नि, स्पशे है देखके वायु और शब्द है देखके आकाश जान 
'लेना चाहिये | 


प्रथिवी से सत्त्व पय॑न्त awaits जो १८ विभाग हैं 

उनमें से TAS विभाग की वस्तुओं के परमाणु स्थूल, गुरू आदि 
हिसाबसे एक प्रकार के होनेपरभी जानलेना चाहिये कि-- 
प्रथिव्यादि प्रक विभागमे असंख्य प्रकारकी वस्तुएं हैँ । इन 
` प्रकारोंको श्रेणि कहते हैं । प्रत्येक श्रेणि की वस्तुओंमें दो दो 
र विमाग होते हैं । उन विभागोंको जाति कहते हैं। दो जातियों में 

से एकको खीजाति और अन्य को पुरुषज्ञाति कहते हें । प्रसेक AT 

की वस्तुओमे एक ओर असंख्य खीजातीय वस्तुएं होती हैं तो अन्य 

ओर असंख्य पुरुषजातीय वस्तुएं होती हैं । एकतो प्रथिव्यादि _ 

१८ विभागोंमें से saad श्रेणि विभाग और जाति विभाग 

. जानना' चाहिये, दवितीयतः, Saks: विभागोंमें से प्रयेकमें श्रेणि 
. विभागःऔर जाति विभाग सवेथा तुल्यरूप जानना चाहिये । कहने 
का-अभिप्रायं यह. दवै कि-पार्थिव विभागमे जिन जिन श्रेणि और 
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जाति की वस्तुएं हैं जलीय विभागमे भी उन उन श्रेणि और जाति 
की वस्तुएं हें । इसी प्रकारसे suas आदि विभागों में भी श्रेणि 
अर जाति विभाग हैं जान लेना चाहिये | प्रयक--जातीय बस्तुएं 
भी अनेक प्रकारक्री होती हैं । संसार भेद से उनकी सख्या अल्प 
चा अधिक होती हैं | अथोत्‌ विज्ञानमय-संसारमें उस प्रकारकी 
संख्या कम होती है और अन्नमय संसारमें उनकी संख्या अनेकश: 
अधिक होती हे 

पूर्वोक्त विभागों से अतिरिक्त, वस्तओंकी तीन अवस्था 
होती हैं । जिनमें से एकको सदा भुक्त-अवस्था, ट्वितीयको व्यक्त 
कालमें सदाभुक्त अवस्थ, और तृतीयको सुक्त होकर भी भोग्य 


अवस्था कहते हें । कारण शरीरमें अवस्थित चस्तुञओंको सदा | 


भुक्त ag कहते हैं । विज्ञानमय शरीरस्थ वस्तओंको व्यक्तकालमें 


सदाभुक्त वस्त॒ कहते हें । मनोमय-संसारमें-मनोमय रारीरख 


चस्तुएं, प्राणमय-संसारमें-प्राणमय-शरीरस्थ वस्तांर और अन्न- 
सय-संसारमें--अन्नमय-शारीरस्थ वस्तुएं सदाभुक्त रहती हैं। वे 
सब ओरोंके भोग्य नहीं होते हैँ । सब संसारमें मूल झरीरख 
TWA Hes और कुल वस्त सदा भोग्य वस्त होती हैं। 
अथात्‌ वेसव भुक्त होकर भी भोग्य बनी हुई रहती हैं | 


आधारात्मामें अवस्थित वस्तुओं में से किसी वस्तके किसी | 
परमाणुका नाश किसी समय भी नहीं होता है। यद्यपि | 


अनेकानेक परसाणुओंके संयुक्त अवस्थान जन्य एक वा अनेक | 
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प्रकारमें व्यक्त रूपोंका, एकसमय, नाझ वा तिरोभाव होता है. 
तथापि जिनके संयोगसे वा संभिश्रणसे कोई रूप व्यक्त होता 
है उसका नाश वा sata किसीके प्रक्रत स्वरूपका परिवत्तेन 
किसी समय भी नहीं होता है । अम्निके संयोगसे उड़ाया जाय 
तो पारेके संयुक्त रूपका नाश होजायगां परन्तु see अव्यक्त 
ware होनेपर भी शीतल होकर पारा पुनवार व्यक्त रूपमें हो 
जायगा | एकवार व्यक्तरूपके नाशके पश्चात्‌. पुनवोर उसी 
प्रकारसे व्यक्तरूपमें होता है Fas निश्चय कर लेना चाहिये 
कि उड़ा देने पर भी उसके परमाणुओंका नाशा नहीं होता है । 
safe संयोग से पानी को नष्ट कर देने परभी पानी उड़के वाष्प- 
रूप लेलेता है फिर वह ही वाष्प शीतल होकर पानी बनजाता 
है । पानी वस्तुओंका संमिश्रित रूप है । कदाचित्‌ उडादेनेसे 
उसमें अबस्थित किसी परमाणुका नाश होलेता तो फिर संमि- 
श्रित रूप वा पानी नहीं बनना था। 


सम्पूण आधारात्मा अनाशमान वस्तओंसे अधिकृत 
रहनेपरभी आधारात्मारें अनेक वा असंख्य ऐसे ऐसे अंश हैं 
जिनको कोईभी वस्तु वा किसी sear कोई भी परमारु 
अपने अधिकारमें ले नहीं सकता | TAT अश इस प्रकार सूकम 
हैं कि aan बलका परमाणु भी उससे अधिक आयतन 
विशिष्ट होता है | वेसब एक एक ADT स्थान हें. | संसारमें 
कहीं किसी स्थानको वस्त-शून्य HAA प्रवृत्त हो जाइए | पता 
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लगेगा कि उसकी ओर, TTT THA आकर्षेण होता हे | 
छेदकी ओरसे एक पिचकारीको जळमें डुवायके उसके डरडा- 
को खींचनेसे पिचकारीके अन्दर जल चढ़ जायग; | पिचकारीमें 
जलमात्र प्रवेश ही नहीं करता वरन्‌ वह जल बाहरत्राले जल 
से ऊपर चढ़ जाता है । इसमें जलका जो ऊपर चढ़ना है सो, 
'वस्तुत:, पिचकारी के अन्दर वस्तुशून्‍्य स्थान होने की सम्भा- 
'वनासे, उसमें, जलका आकृष्ट होना है । उष्ण, स्थानके बायुके 
उद्धगमनके साथ ही साथ उस स्थान की ओर, पाश्वेस्थ वायु 
ee होती द्वै. इन विषयोंके विचारसे जानलिया जाता हे 


' कि---कहींभी वस्त-शून्य स्थान होय तो उस स्थानकी ओर उसके 


९७२७ ~ 
पाशवम अवस्थित वस्तुओंका आकर्षेण हुआ करता है । इसलिये 
कहीं भी वस्तुओंका आकर्षण प्रतीत होय तो वहांपर वस्तुशून्य 
स्थान हे ऐसा जानलेना चाहिये । - 


वाह्य वायु श्वासके wre निरन्तर अपने शरीरके 
अभ्यन्तर भागमें आकर्षित होती हे । इससे जानना पड़ेगा 
` कि-अपने शरीरके अभ्यन्तर भागमें कहीं वस्त॒शून्य स्थान 
है । अपना यहु शरीर इस समय अनेक अधिक आयतनं विशिष्ठ 
होनेपरभी जिंस समय यह! प्रथम . THI रहा उस समय 
इसका आयतन एक इंचके एकशतभागका एकभांग मात्र रहा | 
. उस समय भी इसमें ars का -आकषेण' हुआ करंता थां। 
` अधिकन्तु गर्भके रूपे होनेके पहिले जिस समय ae पितृशरीर 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


uJ 


अंशात्मा , १३ 


में अवस्थित शोणितमें रहकर केश सदृश्य yea धमनियोंमें 
शोणितके साथ घूमता फिरता था, उस समय इसका आयतन एक 
इंचके तीन हजार भागका एकभाग मात्र रहा । डाक्टरों का कहना 
हेकि--बह ( सेल.) भी श्वास लेता हे। उस समय अत्यन्त 
सूच्मरूपमे भी कहीं बस्तुशून्य स्थान रहा कहना पड़ेगा। उसमें 
वस्तुएं आकर्षित होती गई और आकर्षित चस्तुओंमें से कुछ 
अंश उसीके चारों ओर किसी प्रकारसे समावेशित होते गये 
और इस प्रकार से अपना शरीर, इस समय अनेक अधिक आय- 
तन-विशिष्ट हो गया । जिस. प्रकार अपने शरीर में बस्तुशून्य 
स्थान है उसी प्रकारसे जान लेना चाहिये कि--कुल मनुष्य 
Was. कुछ मानवी wis, sa पक्षी शरीरोंमे, zs 
पशुशरीरोंमें और कुछ जीवशरीरोंमें, सूमादपि सूम वस्तुशून्य' 
स्थान हें | वेसव वस्तुशून्य स्थान आधारात्माके एक एक सूदमाति- 
सूक्ष्म अंश कहना पड़ेगा | आधारात्माके इन अशोको अझरूपी 
आत्मा वा अंशात्मा कहते हैं | 


ARIA । 
आधारात्मामें अबस्थित, CNTR, सम्पूर्णरूपसे 
AGUA और AMAA सदा आवृत आधारास्माके अशोंक्रो 
अंडरूपी आत्मा वा अंशात्मा कहते हैं । सम्पूण आधारात्मा'एक 


- है । परन्तु अंझात्मा असंख्य गुणित असंख्य , हैं ।.. अत्यन्त 
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सूक्षम होनेके कारण तथा किसी RAAT वरतुके परमाणु से भी 
अल्पायतन-विशिश्ट होनेके कारण प्रत्येक अंशात्मा सदा एक- 
सात्र आत्मा ही आत्मा रहता है, कहना पड़ेगा । केवल आत्मा 
होनेपरभी उसमें चस्तुओंक्रा सदा आवरण रहता है और वह 
आवरण उसका शरीर होता है । उस झरीरको कारण-शरीर 
कहते हैं । यद्यपि कुल अंशरूपी आत्मा सवेथा एकप्रकार के 
हैं, तथापि वस्तुओंकी . श्रेणी और जातीभिन्नताके अनुसार 
कारण शरीरोंमें श्रेणी और जातीभिन्नता होती है । अधिकन्तु 
कारण शरीर किसी कालभे भी अंशरूपी आत्मासे विच्छिन्न न 
होनेके कारण तथा कारण-शरीर--स्थित वस्तु सदा अपरिवर्ततित 
रहने के कारण; कारण झरीरोंकी श्रेणि और जाति सदा एक 
मकार की बनी हुई रहती हैं । 


प्रत्येक अंशरूपी आरमाके कारण-दारीरमें अवस्थित | 

चस्तुएं बह होती हें जोकि sized आत्मासे आविक आयतनः | 
विशिष्ट हैं, परन्तु अन्य सब वस्तुओंके परमाणुओंसे कम आयतन 
विशिष्ट हैं । क्योंकि एकतो अंशात्मा सवे वस्तुआंसे अधिक 
सूच्म हे और इसलिए इसका स्थान पूर्वोक्त १८ बस्तुओंके वाह्य 
प्रदेशमें होना चाहिये | द्वितीयतः वस्तु मध्यमें ही इसका स्थात | 
है और इसलिये सत्त्व गुण ही इसका स्थानीय आवरण होता | 
हे । इस विषयको समभनेके लिये आप एक जलशूत्य पात्रको 
sitar करके किसी जलाशयमें डुबाने का यन्न कीजिये; आए | 
| 


; 


| 
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देखेंगे कि उसको जछाशयके मध्यमे करना कठिन हे । बह 
जलके बाहर ही आवेगा, फिर वायुशून्य एक पात्रको देखिये, 
वह वायुके बाहर ही जाने का यन्न करेगा । पात्रमें अधिक सूक्ष्म 
बायु AH वायुयानं बनालेना होता है | तदनुसार कुल वस्तुओं 
से सूक्ष्म अंशरूपी आत्मा कुलवस्तुओंके बाहर होना ही चाहिये। 
इसलिये प्रत्यक्‌ अंदारूपी आत्मा जो एकमात्र सत्त्व वस्तु से ही 
आवृत रहता है-इसविषयको जानलेना होगया | 


again श्रेणि विभाग और जातिविभागके अनुसार 
प्रक्‌ कारण-शारीरमें श्रेणि और जाति अपरिहायै होनेपरभी 
बस्तु अव्यक्त रहनके समय क्या श्रेणि और क्या जाति दोनों 
अव्यक्त रहती हैं परन्तु जिस समय बस्तु व्यक्त होती हैं उस 
समय कारण-इारीरोंमें श्रेणि और जाति भी व्यक्त हो लेती हैं । 
चस्तुओंकी अव्यक्तावस्थामें वस्तुएं रहती हुई भी नहीं हैं एसी 
हो लेती हैं । इसडिये उस समय असंख्य असंख्य अंडरूपी 
आत्माएं एक आत्मा जैसे ही भासते हैं । अव्यक्त रूपमे हो- 
लेना वा व्यक्तरूपमें होलेना--वस्तुओंसे अर्पित सामथ्ये का 
प्रत्याहार ओर वस्तुओंमें सामथ्ये का प्रयोग-इन दोनों के ऊपर 
न्यस्त हैं । अथोत्‌ वस्तुमें आत्म-सामथ्य प्रयुक्त होनेसे वस्तु व्यक्त 
होती है । उसके अभ्यन्तरमें अवस्थित अंशरूपी आत्मा से 
सामथ्यै प्राप्त होनेसे कारण-शरीर व्यक्त होता है । और जिस 
समय AHSAN आतमा कारण-रीरसे अपनी सामथ्य़को लौटा 
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लेता है उस समय कारण-शरीर अव्यक्त होता है । अथात्‌ 
आत्म-सामथ्य से वंचित होनेसे. वस्तुएं अव्यक्त होती हें । 
कारण-शरीर में सामथ्येका प्रयोग वस्तुतः कारण शरीरको अपः 
नाना है । कारण-शरीर अंशरूपी आत्माकी सम्पत्ति वा स्व है। 
स्वको अपनानेसे अंशरूपी आत्मा स्व के भावमें वा स्वभावमे 
होलेता हे । अशंरूपी आत्मा या तो आत्मभावमें हो सकता है 
या खभावमें हो सकता है । सिफे अपनी ओर ध्यान देनेसे 
इस विषयको समभना सुगम है | 


' देखिये, जागते समय हमलोग अपने अपने ada | 


अपनाते हैं । अपनाने से. शरीर कमेक्षम होता है । सोते समय 


हलोग अपने अपने शरीर से शक्तिको खींच लेते हैं इसलिये | 
उस समय शरीर कमेक्षम नहीं रहता | जागना, वस्तुतः, शरीर | 
को व्यक्त करना है । और सोना शरीरको अव्यक्त करना हे। 
जिस समय हमलोगोंके अन्तःशरीरसे ( कहिये कि प्राणमय _ 
शरीरसे ) शक्ति, कुल शक्तिप्रसारिणी नाड़ियोंकी ( मोटर नभस) | 
'सहायतासे वाह्यशरीरमें आती है. उस समय हम सोतेसे जागते | 


E > प 
होजाते हें | परन्तु जिससमय उन नाड़ियोंसे, शक्ति, अन्तःशरीर 


'से वाह्यशरीरंभ नहीं आती है उस समय शरीर जागतेसे सोता | 


'होजाता है । इस कथन से सोते और जागते में जो .पाथ्यक्य 


'होता है उसको जानलेना होगया-। सोता. होंजाना. बा. जागता | 
दोज़ाना कभी अपनी इच्छाके ऊपर न्यस्त रहने 'परभी, साधाः | 
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रणतः, अपनी इच्छाके ऊपर न रहकर किसी खास समय के 
ऊपर न्यस्त रहता है । रात्रि के समय प्रायः सब जीव सोजाते 
हें और दिनके समय प्रायः सब जीव जागजाते हैं । इस विधि 
से जान लेना चाहिये कि-जिस समय कुल अंशरूपी आत्मा 
अपने अपने कारण-शरीरको अपनाते हैं. वा खभावमें होलेते 


हैं, उस समय कुळ कारण-शरीरः अव्यक्तावस्थांसे व्यक्तावस्थामें 


होजाते हैँ । और जिस समय कुल अंशरूपीःआत्मा अपने अपने 

कारण-दारीरसे -अपनी अपनी शक्तिको खींच लेते हें । उस 

समय कुल कारण-शारीर व्यक्त. अवस्थासे अव्यक्त. अवस्थामें 

होजाते हैं | यद्यपि चाहे किसी समय, किसी कारण-शरीर का 

व्यक्त होना वा अव्यक्त होना सम्भव हे तथापि कुल कांरण-शरीर 

एक निर्दैछ समयमें व्यक्त होते हें और एक निर्दिष्ठ समयमें 
यक्त-होते है जानलेना चाहिये । .. 


कहते हैं कि कारण-शंरीर एक हजार युग पय्येन्त अव्यक्त रहते 
हें तत्पश्चात्‌ एक हज़ार युग पय्य॑न्त व्यक्त रहते हैं । लगभग 
सवा क्रोड़ वषे में एक हजार युग होते S| व्यक्तावस्था में कुल 
कारण-शरीर सक्रिय होते हैं और अव्यक्तावस्था में कुल कारण- 
शरीर अक्रिय होते हैं । व्यक्तावस्था से कारण-शरीर को अव्यक्त 
अवस्था में. करदेनेसे अंशरुपी आत्मा आत्मभावमें ' रहता है 
और Fel ' आत्म-साक्षातकार है ।' . a ies 
oi, „आत्मा के अस्तित्व में संशय होय तो चाहिये,कि वाच- 
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निक त्क वितर्को को -छोड़के आत्म- STAT काम में लगे! 
इस काम में न अथेव्यय की आवश्यकता होती ह और न 
शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है । इसकाममें न किसी 
मज़हब को छोड़ना पड़ता है और न किसी मज़हव को स्वीकार 
करना पड़ता है। इस काममें न स्त्रीपुत्रादि को छोड़. के साधु 
होना पड़ता है और न भिक्षावृत्ति लेकर तीर्था स घूमना पड़ताहै। 
कहते हैं कि--“त्यागेनेकं Mead? अर्थात्‌ एकमात्र त्यागसे 
ही अमृतत्व ( अम्ृतभाव वा आत्मभाव ) मिळता है । त्याग 
राब्दसे सबलोग स्रीपुत्रादि और धनसम्पत्ति का त्याग सान लेते 
हैं| प्राचीन काळमें कोई “त्याग? शब्र्द का अर्थ इस प्रकार रहीं 
सममते थे । अन्यथा रेक्यसुनि, जरत्कारुमुनि, अगस्त्यमुनि, | 
men ऋषि और याज्ञवल्क्य आदि प्रसिद्ध महात्माओं को खी. 
स्वीकार करने की आवश्यकता न होती । वस्तुतः त्याग यह है 
कि-प्रयह दो चार वार एक एक वा दो दो मिनट के लिये कुछ | 
कर्मोसे निवृत्त होकर अपने . अंगप्रयंग को शिथिल करके | 
रहना और मनसे भी कइना कि तुमभी थोड़ा आराम करलो | | 
इस साधन से उत्तरोत्तर, चाहे अल्प समय के लिये, झरीरकी. ' 
निश्चलता, वाक्यकी निञ्चलता, और मनकी भी निश्चलता होलेती 
है । इस निश्चलतासे क्या शरीरस्थ बस्तु और क्या शरीरके बाह्य 
प्रदेश में अवस्थित बसु उत्तरोत्तर अव्यक्ताबस्थामें आलेती हैं | 
| 
जो कोई इस साधन को निलप्रति अनेकवार दो दो वा | 
| 
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पांच २ मिनट करता रहता है धह उत्तरोत्तर अपने स्थूल'सूद्दमादि 
शरीरोंको औरःशषषेर के वाह्य अदेशमें अवस्थित, स्थूल सूच्मादिं 
वस्तुओं को अल्प वा;अधिक समय के लिये toa कर देना 
उसके लिये सम्भवपर हो लेता है । जिस समय कुल वस्तु, औरों 
के आगे व्यक्त रहनेपरभी उसके आगे अव्यक्त होलेती हैं. उस 
समय: सम्पूर्ण संसार के वाह्य प्रदेशमें:अवस्थित परम आत्मा 
वा परमात्माका सात्षातूकार होता है | 


परमात्मा-। 
परम्‌ अथोत्‌ः केवल आत्मा ही आत्मा-परमात्मा है | 
वस्तुआँक्रो अपने में धारण ' करने के कारण आधारात्माको 


केवल आत्मा ही आत्मा कहना नहीं बनता। वस्तुओसे 
आवृत रहने के कारण अंडरूपी आत्माओंको भी केवळ आत्मा 


ही आत्मा कहना. नहीं बनता ।-यद्यपि वस्तुं के: अव्यक्त रहने 


के समय कुल AMA केवल आत्मा ही आत्माः कहने योग्य 
हो. लेते हें तथापि अंझात्माओंसे विशेष परमात्मा को सदा केवल 
आत्मा ही ACA जान लेना चाहिये | सम्पूणे संसारको सेतो 
घेरके परमात्मा अवस्थित है। कहते हैं कि--“पादोऽस्थ विश्वा 
भूतानि च्रिपांदश्यामृत दिवि”, “सभूमिं .सर्वेतो वृत्वा” | यहां 


पर पुरुष राबदसे आत्मा, ,भूमि शब्दसे;.आधारात्मा, भूतानि 
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शब्दसे अंशरूपी आत्माएं और असत शंब्दसे परमात्मा जान- 
Baa एकतो मन्त्रको सममना सुगम हागा ट्वितीयत: आत्माके 
कुल विभागोंके परस्पर सम्बन्धोंको भी जानलेना बनेगा । 

एक चित्र खींचके भी आत्माके कुछ विभागोंके परस्पर 
सम्बन्धोंको जानलेना बनता है | चित्रके लिये एक केन्द्र निश्चय 
करके उससे २ इंच : व्यासाद्े लेकर एक वृत्तं खींचके उसी 
केन्द्रसे प्रायः ३॥ इंच व्यासाद्धे लेकर और एक. वृत्त खींच 
लेना चाहिये । फिर भीतरवाले छोटे वृत्तकी परिधिके अभ्यः 
न्तरभागमें तथा परिधिके बिल्कुल पाश्च भागमें अतिक्ष॒द्र कई- 
एक वृत्त खींचके इनको एक एक अंशात्मा, छोटे वृत्तो. 
आधारात्मा और छोटे व॒त्तकी परिधिसे बड़े व॒त्तकी परिधिपर्यन्त 
भागको परमात्मा जानलेना. चाहिये । फिर सम्पूर्ण चित्रक्नों 
आत्मा जानलेनेसे आत्माके सब विभागों को जानलेना सुगम 
होलेगा । | 

परमात्माके अस्तित्वको शब्दादि द्वारा वा तके वितर्क द्वार 
सिद्ध करना नहीं बनता । इसलिये अनेकानेक विचारवान पुरुष 
भी नास्तिक बन जाते हैँ । परमात्माके अस्तित्वको जानना एक 
मात्र परमात्म-साक्षातूकार से ही सम्भव है । अनेकों का कहना 
है कि परमात्मा सवेव्यापि है । वस्तुतः, आत्मा सर्वव्यापि है! 
अनेक लोग कहते हैं कि--परमात्माने वा. ईश्वरने सृष्टि रची 
दै.। वस्तुतः, SSN आत्माओंने सृष्टि रची हे. । .परमात्मारे 


| 
i 
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अस्तित्वको मानने वाले प्रायः सबही मनुष्य कहते हैं कि-- 
परमात्मा की उपासनासे, अपुत्रक पुत्रवान हो जाता है; निधन 
धनवान होता है; रोगी आरोग्यलाभ करता है; युद्धमें जयः 
लाभ करना वनता है; | Walt प्रचु' अन्नादि उत्पन्न होते हैं; 
sages समय भी वारिष होती है और पापो भी पापः 
मुक्त होकर AAs पश्चात्‌ सुक्तिलाभ करता है | वस्ततः वेसब 
तथा अन्य अनेक इस प्रकारके कथन परमात्मा की ओर चित्त 
को आकर्षित करनेके निमित्त = | 


अनेकोंका विश्वास है क्रि--परमात्मा वा ईश्वर मनुष्य के 
SRA पुरुषरूप-विशिष्ट हैं । अन्य अनेकोंका विश्वास है कि 
परमात्मा वा ईश्वर मानवीके आकार में खोरूप विशिष्ट हैं । कितने 
ही मबुष्य कहते हैं क्रि-जिस समग्र dare में पापियों की 
सख्या अधिक होती है और पुण्यवानों की संख्या कम होती . 
है, उस समय, परमात्मा मनुष्यादि feet जीवके WIA जन्म 
लेकर संसारमें अवतीण होते हैं और पापियोंको मारके धमे 
की संस्थापना करदेते हैं: । बस्तः, वेसब कथन सामाजिक और 
राजनैतिक संगठनके निमित्त होते हें ऐसा..जानलेना चाहिये । 

. कोई कोई मनुष्य परमात्मा में इस प्रकार आकृष्ट रहते हैं 
और भक्तियुक्त होते हैँ कि-क्या खानपानके समय, क्या चलने 
फिरनेके समय, कया उठने: बैटने के समय. और. क्या सोने 
जागनेके समय अथात्‌ सबेदा.परमात्माके . किसी एक प्रचलित 


<-> 
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नाम को लेते रहते हैं । उनमें से अधिक. भागं मनुषय: aay 
समय परं आात्महारा alec परमानन्द में मझ हो जाते हैं । खामी 
रामक्रष्ण - परमहंस जी के: पास काली कीत्तन करनेसे कीत्तन 
को Bad हुए आप आत्महारा होकर घन्टोंतक आनन्द में -मग्न 
रहते थे। श्रीमती मीराबाई श्रीकृष्ण जीका नाम लेकर अधिक समगर 
आत्महारा रहती थीं । कहते. हें कि--ज़ोकुछ किसीका अत्यन्त. 
प्रिय हे उसीको निरन्तर शोचनेसे मनकी एक्राग्रता होती है। 
एकाग्रता का परिणाम आत्महारा दो जाना है । महात्मा तुलसी 
द्रास जी अपनी खो के निरन्तर चिन्तनसे, महात्मा सूरदासजी : 


आत्महारा होगये ऐसे पुरुष अपने वाह्य. ada | 
शून्यप्राय: करही लेते, हैं । उत्तरोत्तर उनसे परमात्म- 
साक्षात्कार करना भी.होजाता है.। सैकड़ों नहीं वरन्‌ हजारों 
उपाय हैं जिनमें से किसी एककी सहायता से अपने शरीरको 
WANA: करना तथा अपने-आप जागता .रहना-बनता है। 
उसके पश्चात्‌, सबके लिये एकही मागे है.॥ ... ...... | 


परमात्मा का साक्षांतूकारं ही मुक्ति: है ।. सुक्तिक्ते लिये, | 
मरनेके पश्चात्‌ हजारों था लाखों वा क्रोड़ों मील दूर जाके किसी | 
ua मणिमाणिक्य: खचित, विचित्र फळपुंष्पादि सुशोभित 
'दिव्यांगना'ओंके विचित्र: नृत्यगीतादिसे आनन्दितः सजल प्रदेश 
'सें जाकर विचित्र विचित्र भोग्य पदार्थाको उपभोग करना नहीं | 
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होता है । वरन्‌ कहना पड़ेगा कि सुक्तिके समय, क्या अपने 
शरीरमें अवस्थित और क्या शरीरके वाह्यप्रदेशमें अवस्थित स्थुल 
सूच्मादि कुल वस्तुओंको. अपने लिये अव्यक्त अवस्थामें लाके 
केवलं आत्मभावमें वा केवल्यभावमें अवस्थान करना होता हे! 


आजदिन मनुष्य संसारमें अखाद्योंको खाद्य वनायके 
खानेकी जो व्यवस्था है उससे शरीरम अनेक एसी बस्त आ- 
लेती हैं जिनके कारण शारीरिक चंचलता, चाचनिक चंचलता 
ओर मानसिक चंचलता अधिक होती हे । इन चंचलताओं के 
कारण आत्मसाज्ञातकारके काममें लगनेसे भी सफलता कम होती 
है और धीरे धीरे नास्तिकता आलेती है। कदाचित्‌ आत्म साच्षा्- 
कार की वासना होय तो चाहिये कि. बनावटी खानपानको 
छोड़के स्वाभाविक खाद्यों को खावे अथात्‌ जो सब पदाथ अपने २ 
स्वाभाविक रूपसे हम लोगोंके खाद्य हैं उनको ही खाने का अभ्यास 
करे । लगभग ७ वर्षे पर्यन्त बनावटी खाद्योंको छोड़के स्वा- 
भाविक खाद्योंको खाते रहने से एकओर शरीर 'निरोग रहता 
है और अन्य. ओर क्या शरीरको स्थिर रखना, क्या वार्क्यांको 
fray करना और क्या मनको निश्चल रखना सुगम होजाता 
हे । सम्भवतः इसी लिये प्राचीन भारतीय ऋषिलोग . खी- | 


` पुत्रादिको भी साथ लेकर जंगलोंमें रहते थे ओर फलकन्दादि 


'खाकें काय बाक्‌ और मन को : अपने आधीन करके आत्म-- 
AML करलेते थे। आत्म-साक्षातकार. होलेने से अपने 
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पवित्र स्थाभमें प्रयागमन करंना बनता है। हम कुल जीवोंका 
“मकान वा पवित्रतम स्थान सत्यलोक है | 


सत्यलोक । 
सत्त्वगुण के व्यवस्थित स्थानको सत्यछोक कहते हें | 
TAS कारण-शरीर की वस्तुएं सत्त्वगुणके परमाणु हैं । इन 


सूद्मतम वस्तुओंसे आवृत अत्यन्त सूद अंशरूपी आत्मा को | 


अन्य कोई वल अपने स्थानमें रोक रखनेमें समथेयुकत नहीं 


होती है । इसलिये हम कुळ जीबों का आनन्दमय धाम सल | 


लोक है | हम सब hath बीजहूप HA कारण-शरीर संतार 
की अव्यक्त अवस्था में सद्यछोकमें रहते हें | वस्त॒ओंकी व्यक्त 
अवस्था में वे सब कारण-दरीर अन्यान्य वस्तुओंके WAT आने- 


परभी फिर जिस समय वस्तुओंकी अव्यक्त अवस्था आलेती है उस | 


समय SA कारण-शारीर अपने व्यवस्थित स्थान वा शयन मन्दिर 


सत्यलोकमं प्रत्योबत्तन करते हैं । सत्यळोग हम सत्र जीवोंका | 
“खांस मकान है । और यह संसार जिसमें हम लोग. इस समय | 
_ निवासः करते हैं, वस्ततः, हमलोगों का प्रवास हे | किसी अबखा | 


'में भी चिरकाळ प्रवासी होकर रहना असम्भव है । 

सम्पूण ससार बतुलाकार वा गोलाकार होनेके कारण 
सत्वशुणका क्षेत्र भी गोलाकार हे । इस गोलाकार के कारण 
इसको गोलोक कहना भी बनता हे । कहते हैं कि सृष्टि 


7 
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पूथमें भगवान गोलोकमे अकेला ही रहते थे । और आप योग- 
निद्रामें सोरहे थे । फिर जिस समय सृष्टि करनेकी इच्छा हुई 
उस समय भगवान अपने अदे अंगको स्त्रीरूपमें करके अन्य 
HE अंगको पुरुषरूपमें करलिये रहे | उत्तरोत्तर उस स्त्रीअंगसे 
असंख्य असंख्य स्त्रियां और उस पुरुष अंगसे असंख्य असंख्य 
पुरुष हुए रहे | वस्तुतः, वस्तुओंकी . अव्यक्त अवस्थामें AIA 
एकमात्र आत्माही आत्मा भासता. है। अंझरूपी आतमा वा 
अंशात्मा असंख्यगुशित असंख्य होनेपरभी कुछवस्तु, होती हुई 
नहीं हें ऐसा दोलेने के कारण, कोईभी, . आधारात्मा से 
प्रथक्‌ अंशरूपसे नहीं भासता है । परन्तु वस्तुआँक्री व्यक्त 
अवस्थामें वस्तुओंकी श्रेशि और जाति भी व्यक्त होनेके कारण 
सप्यलोक का एक अद्कभाग स्त्रीरूपमें और अन्य अद्धेभाग पुरुष 
रूपमें भासने लगता है । उस. समय उत्तरोत्तर एक ASAT 
असंख्य श्रेणिके असंख्य स्त्रीशरीर और अन्य अद्धेभागमें 
असंख्य श्रेणि के असंख्य पुरुप शरीर भासने लगते हैं। 


. .हम कुल जीवोंका शयन-मन्दिर वा मुख्य आवासस्थान 
'सत्यलोक,'एक परम पवित्र स्थान है । वहांपर न शीतोष्ण हैं 
ओर न सुख. दुःख हैं; वहांपर न रागद्वेष हैं और न पापण्पुय 
हैं; वहांपंर न चन्द्रसूथे हैं: और न दिनरात्रि हैं; वहांपर न 
'ज्ुधातृष्णा हैं और न खाने पीनेकी. सामग्री हैं; वहां पर न 
धनसम्पत्ति हैं और न राजाप्रजा हैं । वरन्‌ कहना पड़ेगा. कि 


न 
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चहांपर असंख्य असंख्य अंशरूपी आत्मा. , आत्मभावमे 
निमग्न हैं । | प 
शरीरमें चाहे कैसा रोग होय और उस. रोगसे चाहे 
केसा दुःख होता होय सोते समय उस दुःखका बोध भी नहीं 
होता है.। पासमें चाहे केसा ही शत्रु आजावे सोते समय शरीर 
उस पर उदास ही रहता है। सोते समय शारीर न स्त्री चाहता है 
और न पति चाहता है । चाहे कैसी .खाद्य-सामग्री पासमें आगई 
होय सोते समय शरीर उसको नहीं लेता है । इन कथनोंसे 
जान लेना. चाहिये कि अव्यक्त अवस्था में अवस्थित कारण- 
शरीर सह्यलोकमें किस प्रकार आनन्दे रहते हैं । कुल धार्मिक 
सम्प्रदाय वाले क्या और कुल .मजहब वाले FAT सबही,एक 
“परम पवित्र ates विषयमें विशेष रूपसे लिखा करते हैं | 
चाहे कोई, चाहे किसी तरह से वणन करे उसका मुख्य उद्देश्य | 
इस परम पवित्र स्थान का वणन करना, जान लेना चाहिये । | 
'उस स्थानमें कुल मनुष्य, कुल पशु, कुल पक्षी, कुल सर्प, कुल 
-कीट, कुळ. पतंग, वरन्‌. कहिये कि कुल जीव सहस्त्र युग 
-पयन्त परम आनन्दम निवास करते हैं ।. सो कुल जीवोंकी | 
.निद्राकी वा योगनिद्राकी अवस्था, जान लेना चाहिये | 
जिस समय कुल जीवोंकी योगनिद्रा भंग होती है वा 
जिस समय कुछ जीव अपने अपने आत्म भावसे, अपनी अपनी | 
'सम्पत्ति वा स्वके भावमें बा स्वभाव में होळेते हैं उस समय 
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अव्यक्त रूपमें अवस्थित कुल कारण-शरीर वा कुल स्व 
आंत्मशक्ति प्राप्त होकर व्यक्त अवस्थामे अथात्‌ « जाम्र- 

तावस्थामें होलेते . हैं. | इस संसारमें हंस लोग सुप्ताव- 

wa, जिस समग्र, जाग्रताबस्थामें होजाते हैं उस समय 

होता क्‍या है ? और सुप्तश शीर क्यों जाम्रत होलेता हे ? Bar 

बस्थामें जिस शरीरमें किसी प्रकारके सुख दुःखादिका बोध नहीं 

होता था, जो शारीर मृतश्रायः पड़ा रहता. था वह फिर जी 

उठता है, चलता है, बोलता हे, खाता है, पीता है, वा 

कहिये कि सब्रद्दी कुछ करने लाता है, उसका कारण क्या 

है ? कुछ सूक्ष्म रूपसे इस विषयको सोचने से जाना जाता (है 

कि हम छोगोंके वाह्य, शारीरके, अभ्य्रन्तुर, प्रदेशमें जो. GRA 
शरीर हे वह जिस.समय वाह्य शरीरमें शुक्तिप्रसारिणी नाड्या 
की सहायतासे शक्तिदान करता है उत समय वाह्य शरीर 
जाग्रत होलेता है । उसी प्रकार से जान लेना चाहिये कि कारण 
शरीरोंके अभ्यन्तर भागमें;जो अशरूपी:आत्माएं होते हैँ, जिस 
समय, वे सब अपने AI कारणःशरीरमें शक्ति दान करते हैं 
उसी समय कारण शरीरें जाग्रत होते हैं । कारण शरीरको 
शक्तिदान करना, वलतः, . कारण. शरीरके साथ. सम्बन्धित 
होलेंना है | जाग्रत होने से. अश रूपी आत्माके साथ-उसके 
कारण इारीरका जो कुछ: सम्बन्ध होता है. उसको. प्रत्य॑क्ष- 
अमाण-वत्ति कहते हैं.। 
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प्रत्यक्ष-प्रमाण-वृत्ति 


` वृत्ति शब्दका अथे--स्थिति व्याप्ति, भोजन वा अन्य 

के साथ सम्बन्ध स्थापन है। प्रमाण शब्द का अथे--निश्चय 
का कारण बा निश्चय। इसलिये प्रमाण-बृति कहने से एक के साथ 
न्यका निश्चित सम्बन्ध स्थापन, जानळेना चाहिए | तद्नुसार 
प्रयक्ष-प्रमाण-वृति शब्दसे--पअत्यक्षरूपसे एकके साथ अन्य का 
निश्चित सम्बन्ध स्थापन कहना पड़ेगा | अंशरूपी आत्मा और 
RUA दोनों के बीचमें और कुछ भी न रहनेके कारण 
दोनों प्रत्यक्ष रूपमें वा एक अन्यके प्रत्यक्ष में अवस्थित कहना 
पड़ेगा | दोनोंमें सम्बन्ध होय तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना ही है । 
आत्म-सामथ्ये मिलने से अक्रिय कारण दारी सक्रिय हो लिया 
इससे जानलेना होगया कि दोनोंमें सम्बन्ध यथाथ रूपसे हो 
लिया । वस्तु साधारणतः शक्तिहीन होती है। परन्तु किसी वस्तु 
में कुछ सामथ्य देने से जिस समय. पर्यन्त. बस्तुमें साम्य 
रहती हे उस समय पर्यन्त उस सामथ्येक्रो वस्तु . अन्य वस्तुमे 
प्रयोग. करती है.। मानो, एक पत्थर का टुकड़ा है; उसमें कुछभी 
सामथ्यं. नहीं.है । आपने इसको उठायके फेंक दिया; आप की 
सामर्थ्यं पाकर पत्थरका टुकड़ा एक स्थान से अन्य स्थानों की 
ओर जाने लगा । जबतक उसमें साम्ये रहेगी तबतक वह 
जाता रहेगा और जाता हुआ TART 'वस्तुओमे सामर्थ्यं का 
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प्रयोग करता ही रहेगा । इसीप्रकार से जानलेना चाहिये कि 
कारण-शरीर आत्मा-सामथ्ये पाकर और वम्तुओं में उस 
geass प्रयोगके लिये स्वस्थानसे अन्य स्थानमें जानेळगा है । 
जागनेके पञ्चात्‌ अपने शयन-मन्दिर वा शय्यामे कोई 
नहीं रहता वरन्‌ सबही. अपने अपने कर्मस्थानमें जाते. हैं | उसी 


प्रकारसे जानलेना चाहिये कि ज़ाम्रत होकर कुळ. कारण-शरीर 


पने २ क्ेस्थानमें जाते हें। जाग्रत कारण-इारीराका .कमस्थान 
तपोलोक हे | 


तपोलोक : 


विज्ञानमय संसार के केन्द्रभांगमें जो तमोगुण का क्षेत्र 
. अवस्थित है वह ही जाग्रत कारण-ारीरों कां कमैस्थान तपोलोक 
है। अव्यक्त अवस्थामे विज्ञानमयसंसार अप्रतीत रहता हे! 
परन्तु व्यक्तावस्थमें विज्ञानमय संसार विचित्ररूप धारण करता 
है। क्योंकि कुल व्यक्त कारण शरीर सत्त्वगुण क्षेत्रसे तमोगुणके 
क्षेत्रमें आलेते हैं। इसलिये विज्ञानमयसंसारका जो. चित्र पहिले 
खींच लिया था, उस चित्रम अब. भिन्नरूप होलिया | अंशरूपी 
आत्मा वस्तुशून्यस्थान हे. और उसमें TAAL वस्तु सत्त्वगुण 
का आवरण है। ऐसे कारण-शरीर किसभ्रकारसे तमोगुशके चेत्रम 
सकते हैं ! इस विषयको जानना सहज दै.। क्योंकि आत्म-शक्ति 
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प्राप्त होकर कारण-शरीर बलपूवेक अवती होते हैं । कारण 
शरीरोंका अवतरण और साथ ही साथ रजोगुणके असंख्य२ पर- 
माणुओंका भी अबतरण--इनकारणांसे.तमोशुण का क्षेत्र (उपः 
स्थित तपोलोक.) एकतो अनेक अधिक आयतन विशिष्ट होता 
है, द्वितीयत: उसका. MSA स्वरूप अन्यरूप धारण कर लेता 
हे । यह स्वरूप अनेकांशमें एक wana पक्षीका स्वरूप 
जैसा है ।. मातो,. वह पक्षी उत्तरकी ओर मुख और दक्षिण की 
ओर पूंछ करके अवस्थित है । उसके पूर्वे ओर पश्चिमकी ओर 
से जो सब कारणु-शरीर a Aad अवतरण करते हैं उर्नके 
असंख्य असंख्य मागे उस पक्तीके दोनों पाश्वेमें अवस्थित दो 
` पंखा हैं। कारण शरीरोके अवतरंण के कारण अन्यान्य सत्त्व- 
गुण और रज़ोगुण- उस पक्षी के मुखभाग होकर तमोगुण के 


AH आलेते हैं । उस पक्षीके उद्र॒भागमें सम्पूणे मनोमय-संसार | 


होलेता है । . 


समभने क्री सुगंमताके लिये विज्ञानमय-संसारके व्यक्तः 
रूप का चित्र खींचलेना बनता हे | इसलिये पक्षीके आकारमें 
एकचित्र. खींचके एक ऐसा वृत्त खींचना चाहिये कि वह पक्षीके 
'उंदरभागमें होय | फिर उसके केन्ट्रको केन्द्रकरके और एक ऐसा 
दत्त खींचना चाहिये कि .उसकी परिधि उस ala मुख, पूँछ 
औरं पंखाओंके प्रान्तभागकों' स्पेश करे । फिर “उसी केन्द्रको 
रूप सें लेकर और एक अपेक्षाकृत बड़ा बृत्त खींच लेने से उस 
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gaat परिधिसे उससे, छोटे द्वितीय वृत्तकी परिधिपर्यन्त 
भांगको सत्त्वगुणका क्षेत्र, उस छोटे वृत्तको परिधिसे पक्षीके 
बदनपर्यन्त भागको रजोगुणका क्षेत्र और पक्षी स्वरूपको तमो- 
गुणका. क्षेत्र वा तपोलोक जान लेना चाहिये | फिर उस पक्षीके 
उद्रभागमें अंकित वृत्त को मनोमयसंसार जानलेना चाहिये । 
कदाचित्‌ विज्ञानमय संसारके इस चित्रमें एक ऐसा व्यास 
खींच लिया जाय कि वह उत्तर से दक्षिण पर्यन्त होय और उस 
पक्षीके सुख और पूंछ उस व्यासके ऊपर होय तो उस व्यासके 
बाम भागको खीजातीय वस्तुओंका और उसके दक्षिण भागको 
पुरुषजातीय वस्तुओंका स्थान जानलेना चाहिये । यद्यपि तपो- 
लोकमें आकर यह दो विभाग यथार्थ रूप से कायम नहीं रहते 
हैं तथापि प्रत्येक क्षेत्र में जातिके अनुसार दो दो विभाग इसी 
प्रकारसे जान लेना चाहिए। . 


' जातिक अनुसार प्रत्येक चेत्रके दो विभागोंको जानके 
प्रत्येक में, तुल्य श्रेणी विभागों को भी अनुमान कर लेना 
चाहिये । परन्तु. तपोलोक क्या और उत्तरोत्तर लिखेंगे ऐसे 
लोकों में, क्या श्रेणि विभाग एथकरूपसे नहीं रहते हैं । तपो- 
लोकमें जिन श्रणियोंके खीजातीय कारण-शरीर अवतरण करते 
हैं: उन ARR पुरुष जातीय कारण शरीर भी आलेते' EI 
Baas समय क्या :खीजातीय . और क्या पुरुषजातीय 
कारण-शरीर प्रथमतः रजोशुणके क्षेत्रम स्वश्रेशिके, स्वजातीय 
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रजोगुणंसे fac तमोगुणके क्षेत्रमं स्वश्रेणिके स्वजातीयं तमो- 
गुणसे आवृत होलेते हें । उस समयके कारण-शरीरोंको समक 
लेने के लिये एक ऐसा चित्र खींचलेना चाहिये कि-- एक केन्द्र 
को निश्चय करके उत्तरोत्तर अधिक व्यासाद्ध लेकर तीन वृत्त 
अंकित हॉय -और वे तीन परिधि उत्तरोत्तर सत्त्व, रज और 
तमोगुण का बोधक होंय । इस प्रकारसे अन्य दो गुणोंसे आवृत 
कारण-शरीरोंको विज्ञानमय शंरीर कहते हैं | 


अव्यक्त कुल वस्तु सम्पूर्णरूपसे निश्चल रहनेपर भी 
व्यक्त वस्तुओं से एक AUTH स्वजातीय वस्तुओं में परस्पर विच्छेद 


ओर भिन्नजातीय वस्तुओंमें परस्पर आकर्षण हुआ करता है । | 


परन्तु यह विच्छेद वा विद्वेषण और आकर्षण सिर्फ प्रत्येक क्षेत्र 
की वस्तुओं में'होते हें जान लेना चाहिये | तदनुसार एक क्षेत्रसे 
अन्यत्तेत्रमें आनेसे दोनोंकी स्वश्रेणिकी स्वजातीय वस्तुओंमें 
विक्षेपन नहीं होता है । इसलिये कारण-दारीरस्थ age जिस 
क्षेत्रमें जाती हैं उसचेत्रकी खंश्रेणीय और स्वजातीय वस्तुओंसे 
आवृत्त होलेती हैं । कारण-शरीरोंमें दो जाति विभाग . होने पर 
'भी तथां एक श्रेणिके भिन्न जातीय शरीरोंमें परस्पर आकर्षण 
होनेपर भी. सत्वगुणके चेत्र में वे सब परस्पर आकृष्ट होकर 
मिलने नहीं पाते हैं । परस्पर आकर्षण के समय इनको. केन्द्र 
होकर ही जाना पड़ता है इसलिये परस्पर आकरषेणकारी शरीरे 
'कन्द्रभागमें आलेते.हें | क्रारण-शरीरोंके यह केन्द्रभिमुखी गिक 
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कारण क्या सत्त्वके क्षेत्रमें और क्या रजके क्षेत्रमे अनेकानेक 
अभुक्त वस्तुएं विचलित होती. हैँ । उन वसतुओंमें इस प्रकारसे 
जो शक्ति afta होती है सो एक से द्वितीयमें -द्वितीयसे तृतीयमें 
होती हुई तरंगके तौरपर सम्पूण. बिज्ञानमय-संसार में व्याप्त 
होती है । निरन्तर . विज्ञानमय शारीरोंके संचाळनके कारण. 
विज्ञानमय संसार की अभुक्त वस्तुओमं निरन्तर अर्पित सामर्थ्य 
उत्तरोत्तर इस प्रकार प्रवलरूप धारण करती है कि कुल विज्ञान- 
मय झारीरोंको उसके अधीन होकर रहना पड़ता है।-उस प्रचल . 
शक्तिको प्रकृति कहते. हैं। जिस प्रकार कुल प्रजासे लगान लेकर , 
राजा कुल प्रजासे अधिक समर्थवान होकर कुल प्रजाको, अपने . 
अधीन कर लेता है उसीप्रकार कुळ विज्ञानमय शरीरोंके.संचा-. 
लनादि से लब्ध सामथ्यै पाकर प्रकृति इसप्रकार प्रबळ होती हे 
कि उसीके नि:मके. अनुसार प्रत्येक. विज्ञानमग्र-हारीरक़ो रहना: 
पड़ता है । कदाचित कुल विज्ञानमय्रशरीर एक साथ अव्यक्त 
होले तो उस प्रकृति का नाम निशान भी नहीं रहता । , | 

तपोलोकमें समागत रज और ,तमगुणावत कारण-शरीर . 
( जिनको विज्ञानमय-शरीर कहते हैं ) में अवस्थित अंझरूपी 
आत्माओंको विज्ञानमयआत्मा कहते हैं । कारण-दारीरमें अव-. 
स्थित अशात्मामें और विज्ञानमयशरीर में अवस्थित अंशात्मा : 
में पाथक्य gaat हे कि--एक आत्मभावमें अवस्थित रहता है 
ओर अन्य स्वभावमें अवस्थित रहता है । 
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विज्ञानमय-आत्मा । 

प्रत्येक विज्ञानमय आत्मा, वस्तुतः अशरूपी आत्मा 
वा अंशात्मा है । विज्ञानमय-आत्मा रूपी प्रत्येक्‌ 
SMA अपने अपने कारण-शरीरमें अपनी २ सामथ्येको 
अपन करने परभी समय समय पर अल्पाधिक समय के 
लिये वे अपनी अपनी सामथ्येका प्रत्याहार कर लेते हैं। 
जिस समय विज्ञानमय-शरीरसे सामर्थ्ये प्रल्याह्मत होती है 
उस समय विज्ञानमय-हारीर सुप्तावस्थामें होता है फिर जिस 
समय विज्ञानमय-शरीरमें वह सामथ्ये अर्पित होती है उस 
समय विज्ञानमय-शरीर जाग्रतावस्थामें होता हे। फिर भी न 
ऐक समय कुल विज्ञानमय-शारीर सुप्त रहते हैं और न एक 
समय कुल विज्ञामय-शरीर जाग्रत रहते हैं। कदाचित्‌ एक 
समयमें कुल विज्ञानमय-झरीर जाग्रत हों तो एक ही समय 
कुल विज्ञानमय-इारीरों को सुप्त होना पड़ेगा । कुल विज्ञानमय- 


शरीर एक समय सुप्त हो लेने से सम्पूर्ण संसारमें पुनबौर 


अन्यक्तावस्था हो लेती है | कहते हैं कि जिस समय स्त्री जातीय 


विज्ञानमय-रारीर सोता है उस समय पुरुषजातीय विज्ञानमय- | 


ES ites 


शरीर जागता हे । इनको सुप्तावस्थामें रखना वा जाग्रताबखामें | 


रखना, दोनों प्रकृतिके ऊपर न्यस्त रहते हैं । 


हम जानगए कि वस्तुओंमें ama अर्पित होनेसे | 


वस्तुएं भी आत्मा बन जाती हैं अथीत्‌ जिस प्रकार अंझात्मा 
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अपनी साम्यंको देकर कारण इारीरको अपनाता है उसी 
प्रकारसे सामर्थ्य को प्राप्त होकर कारण शरीर भी अन्यचस्तुओं 
को सामथय देकर अपनाता है । अपनाने से ही कारण-शरीरके 
, ऊपर रजोगुण और तमोगुण के आवरण होते हैं तदनुसार " 
क्या रजोगुण के आवरण और क्या तमोगुणके आवरण 
दोनों स्वस्व श्रेणीकी खस्व जातीय प्रत्येक्‌ प्रकारकी वस्तुओंको 
अपनाने में प्रवृत्त adel हम पहिले जानगए हैं कि एक 
श्रणीकी एकजातीय वस्तुओमें अनेक. विभाग होते हैं । जिस 
समय qed कोई भी विज्ञानमय-शाीर स्वश्रणीकी स्वजातीय 
वस्तुओं के प्रसेक विभाग की एक एक बस्तुको अपनाय नहीं 
लेता है उस समय पयेन्त विज्ञानमय-रारीर अपूण रहता है । 
परन्तु जिस समय कोई विज्ञानमय-रारीर पूणेताको प्राप्त होता 
है उस समय वह पुनवोर किसी वस्तुको अपनानेमें असमथ 
होता है | क्योंकि उसने स्तश्रेणीकी स्वजातीय वस्तुओं को 
ही अपनाना है। कदाचित्‌ ऐसी वस्तु पहिले ही अपनाई गई 
तो उस प्रकार की अन्य aga साथ उसका विद्वेषण होता 
है । ` प्रसज्ञ-प्रमाण-वृत्ति, विज्ञानमय-रारीरकी पूणता Wed 
हुआ करती है। परन्तु विज्ञानमय-शारीर की पूणता के पश्चात्‌ 
भी विज्ञानमय-उरीरों. में अन्यान्य. वस्तुओं को अपनाने की 
बृत्ति बनीहुई- रहती. है। इसलिये इनको वाध्य होकर 
न्यान्य उपाय करना पड़ता ह. आ जड Sea 
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तदनुसार एकश्रेणिके एकजातीय एक विज्ञानमय शरीर 
उसी श्रेणिके भिन्नजातीय एक विज्ञानमय-दारीर से मिलना चाहता 
हे । एक श्रेणि के भिन्न जःतीय वस्तुओं में परस्पर आकर्षण हुआ 


"करता है। इस आकंषेणसे दो पूण विज्ञानमय-शरीरोंका परस्पर . 
संयोग होता है । इस संयोगके समय एक सुप्तावस्थामे और , 


एक  जाग्रतावस्थामं हुआ करता हे । दोनों ही शरीर होनेके 
कारण तथा दोनों ही अपनानेवाळे होने के कारण वा कहिये 
कि दोनोंमें से कोई अपनाने योग्य न होने के कारण दोनोंके 
परस्पर सम्बन्धको अनुमान-प्रमाण-वृत्ति कहते हैं । 


अनुमान-प्रमाण-दत्ति । ` 


हम पहिले जानगए हैं कि प्रमाण-वृत्ति--एकके साथ 
अन्यका निश्चितरूपसे सम्बन्ध स्थापन है | तदनुसार अनुमान 
प्रमाण-वृत्ति शब्दसे अनुमान पूर्वक वा परोक्षरूपसे, एकके साथ 
अन्यका निश्चितरूपसे संस्थापित सम्बन्ध जान लेना चाहिये । 
इस सम्बन्ध के समय एकके शरीरमें अवस्थित प्रत्येक वस्तुके 
साथ अन्यके रारीरमें अंवस्थित भिन्नजातीय परन्तु समतुल्य 
वस्तु का सम्बन्ध होता हे । परन्तु सम्बन्ध परोक्ष रूपसे होता है । 
इस सम्बन्धके लिये दोनोंमें से प्रलेकमें एकमात्र समतुल्य ही 
नहीं वरन्‌ समतुल्य और सम संख्यक बस्तु होंनी चाहती है । 
परोक्षरूपसे संयुक्त एक श्रेणिके भिन्नजातीय दो विज्ञानमयं 
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शरीर को संयुक्त विज्ञानमय-शरीर कहते हैं | भोग्य वस्तुओंकी 
प्राचुय्येके समय इस प्रकारसे संयुक्त शरीर होना सम्भव है 
परन्तु भोग्यवस्तु अधिक -परिमाणमें भुक्त हो लेनेके पश्चात्‌ इस 
प्रकार सयुक्त शरीर होना कठिन है । 
` इस प्रकारसे संयुक्तशरीर बनालेना, वास्तवमें, अमेथुनी 
सृष्टि हे । शतशत वार इसप्रकार से तपोलोक में अमैथुनी सृष्टि 
हो ली और शतशतवार तपोळोक अव्यक्त हो लिया | पहिले 
पहिले अनेकवार हो लेने के कारण, कारण-शारीरों के लिये 
विज्ञानमय-शरीर बना लेना वा संयुक्तशरीर बनालेना सब 
पूर्वाभ्यस्त विषय हैं | इसी प्रकारसे जानलेना चाहिये कि इस 
समय जो कुछ भी होता रहता है पहिले भी ऐसा 
हुआ था | 
संयुक्त विज्ञानमय शरीर दो रहनेपर भी संयोगके 
समय जो शरीर जाम्रत रहता है, संयुक्त शारीरमें उसकी जाति 
व्यक्त होती हे और अन्यकी जाति अव्यक्त रूपसे बनीहुई 
रहती है । हमने पहिले ज्ञान लिया कि प्राकृतिक नियमसे 
एक समय स्लीजातीय शरीर सोजाते हैं और पुरुष जातीयशरीर 
जागते रहते हैं; उसके बाद Mada शरीर जागते रहते 
हैं और पुरुष जातीय शारीर सोजाते हैं। इनका यह 
. क्रम सदा बना रहता है। इसलिये इनके संयोगके समय 
एक जागता हुआ .और एक सोता हुआ होता है | संयोगके 
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समय जो शरीए जागता हुआ होता है, संयुक्तशरीरमें, उसीके 
शरीरमें अबस्थित आत्मा प्रधान होता है | संयोगके बाद, जिस 
समय दोनों शरीर संयुक्तशरीर के दो. अंग बन जाते हैं उस 
समयभी उत्तरोत्तर एक : अग सोता' रहता है तो अन्य अंग 
' जागता रहता है संयुक्तशरीर भी एक समय सोता है तो अम्य 
समय जागता रहत, है । संयुक्तशरीर के सोने जागने के साथ 
उसके अंगोंके सोने जागने का सम्बन्ध नहीं रहता हे । अनेक समय 
प्रधान का अग, संयुक्तशरीरके सोते समय सो लेता है | 
एकके सोते समय तथा दूसरेके जागते संमय संयोग 
होनेके कारण, कोई संयुक्तशारीरे ख्रीजातीय होता हे' और कोई 
सयुक्तशरीरं पुरुषजातीय होता हे । जो संयुक्तशरीर जिस 
जातीका होता है, उस जातीय हारीरम अवस्थित आत्मा प्रधान 
होता. है और चिदात्मा. नामसे प्रसिद्ध होता है । चिदात्मा 
स्रीज़ातीय भी होताःहे और पुरुष जातीय भी होता है | 


चिदात्म। 


चित्‌-शव्दका अथ चेतन वां जाग्रत | तदनुसार चतन 
बा TAT आत्मा को चिदात्मा जानना चाहिये संयोगके समय 


जांग्रत संयोगी के अनुप्तार चिदात्मा नाम होता है । अधिकन्तु | 


य समयमें भी उसकी प्रधानता रहती है । इस प्रधानताके 


ब 
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नुसार STAM विशेषता .होती. हे। तपोलोकमें असंख्य 
श्रणिक्के चिदात्मा होते Sl और प्रसेक श्रेणिमें असंख्य खीजातीय 
और असंख्य पुरुषजातीय चिदात्मा के संयुक्तशरीर HIT! उन 
सब शरीरोंको संयुक्त विज्ञानमय-रारीर कहते हैं । संयुक्त विज्ञान- 
भय-शरीर हो लेना इस व्यक्तावखामें, संम्पूण संसारमें, ` प्रथम 
सृष्टि हे! विज्ञानमय-शारीर ही इस Ges सृष्टा हैं। विज्ञानमयः 
शरीर वा कारण-शरीर जिस जिस उपायके अवलम्बन TAH इस 
सृष्टिको कायस किये हैं उन सबको हम जानं लिये । 


इस सृष्टिका मुख्य अभिप्राय यह किएक श्रेणिके 
भिन्नजातीय संयोगी दो विज्ञानमय-शरीरोंमें से प्रत्येक अन्यकी 
सहायता से sary की स्वजातीय घस्तुओंको अपनाय सकें | 
संथोगके पश्चात्‌ उस अभिप्रायको इसप्रकारसे पूणे करते हैँ कि- 
जिस समय वामांग सुप्त रहता हे उस समय चामांगमें जो सब 
स्वभ्नेशिकी भिन्नजात्तीय वस्तुएं आकृष्ट होती हें उनको दक्तिणांग 
अपने में ले लेता है और जिस समय दक्तिणांग- सुप्त रहता है 
उस समय दक्षिणांगमें जो सघ स्वश्रेणिकी भिन्नज्ञातीय वस्तु 
"आकृष्ट होती हैं. उनको बामांग अपनेमें लेलेता है । इसप्रकारसे 
क्या दक्षिणांग और क्या बामाँग अपने अपने अपनाने योग्य 
च॑स्तुओंको प्राप्ततोकर अपने अपनेको पुष्ट RAE | जबतक संयुक्त 
शरीर कायम रहता है तघतक इनके इसकामफा विराम नहीं रहता 
हे । दोनों पोषण बिल्कुल बराबर होता दै। कपोंकि अपनाई 
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इईत्रस्तु होय तो वह ही स्वश्रेणिकी स्वजातीय अन्य वस्तुको अपनाय 
सकेगी | जितनी. नई बस्तु वामांगैमें आवेगी उतनी ही तुल्य 

पुरुष जातीय वस्तुओंको आकषेण करेगी; उसी प्रकारसे जितनी 

नई बस्तु दक्तिणांगमें आवेंगी उतनी ही तुल्य खीजातीय वस्तुओं | 
को आकर्षेण करेगी | इस प्रकारसे दोनों अपनाने के काममें लगे | 
रहने से, उत्तरोत्तर, संयुक्तशरीर लाखों वा St गुण अधिक | 

'आयतन-वि रिष्ट हो लेता है | | 

प्र्येक श्रेणिके असंख्य असख्य संथुक्‍तःारीर इस प्रकार | 

से अपने अपनेको पुष्ट करने में लगे रहने से उत्तरोत्तर ऐसा | 
समय आलेता है क्रि फिर संयुक्‍त-शरीरोंको अपनाने योग्य | 
ATA अल्पता का अनुभव होता है । उत्तरोत्तर संयुक्त- | 
ada संयोगका वियोग भी हुआ करता हे । संयोगे वियोग | 
होनेसे दोनों संयोगी एकमात्र संयुक्त पृष्टरूपसे ही नहीं | 
बरन्‌ अपने अपने पुष्ट रूपसे वंचित होते हैं । वंचित होने के | 
पश्चात्‌ इनको पुष्ट होने योग्य वस्तु नहीं मिळती । क्योंकि असंख्य | 
असंख्य संयुक्त झरीरोंमें वस्तुओंको अपनाना होता रहता है। ' 
सुष्ट होने योग्य वस्तुओंके अभावसे अनेकानेक विज्ञानमय- | 
शरीर स्वश्रेणिके स्वजातीय संयुक्तइारीरोंमें प्रवेश करके उन | 
शरीरॉमें संगृहीत वस्तुओंसे अपने अपनेको पुष्ट कर लेते a! | 


कहते हैं कि एक श्रेणिके संयुक्त-शरीरोकी एक ही वार 
Fae सृष्टि होती है। उस whee जितने संयुक्त शरीर ब्ग 
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ज्ञाते हैं उतने ही संयुक्तशरीर उसलोकमे रहने पाते हे--उसक 
पश्चात्‌ अन्यान्य विज्ञानमय-शरीरोंको अन्यलोकमें अवतीर 
होना पड़ता है । परन्तु जो विज्ञानमय शरीर एकवार संयोग 
लाभकर लिये रहे, वियोगके पश्चात्‌ स्वश्रेणिके स्वजातीय शरीरों 
भें अपने अपनेको पुष्ठ करने का जो सुयोग है उसको वे सब 
जान लेते हैं । इसलिये संयोगच्युत विज्ञानमय-शरीर स्वश्रेणिके 
स्वजातीय TATA प्रवेश करते हैं। संयुक्त-शरीरोंमें प्रवेश पूर्वक 
जिस समय वे सब अपने अपनेक्रो यथायोग्य पुष्ट कर लेते हैं 
डस समय उन इारीरोंमें रहना नहीं बनता। इसलिये उन शारीरं 
से बाहर होनेका मागे वे लोग कर लेते हें । अधिकन्तु संयुक्त 
TI, उनकी विद्यमानता के कारण, संयुक्त और पुष्ट शरीर 
स्वश्रेशिके भिन्नजातीय संयुक्त और पुष्ट शरीरोंसे मिलने को 
उत्सुक होते हैं । इनके मेलसे पुष्ट विज्ञानमय-शरीर संयुक्त 
शरीरोंसे स्वतन्त्रित होकर परस्पर संयोगलाभ करते Zl एक 
Aes भिन्नजातीय संयुक्त शारीरों का मिळना मैथुन है | इसलिये 
ys विज्ञानमय-इारीरोंका gaat सयोगलाभ मेथुन पूर्वेक्‌ होता 
“है, कहना पड़ेगा | मेथुन पूर्वेक संयोग होने के कारण इस संयोग 
को मैथुनी-सृष्ठि कहते हैं । जिस समय पर्यन्त विज्ञानमय संसार 
में संयुक्त विज्ञानमय-शरीर बने रहते हैँ उस समय पयैन्त मेथुनी 
-सृष्टि होती रहती है। सेकड़ों, हजारों वार संयोगच्युत होना 
- पड़ता है और सैकड़ों, हजारों वार मेथुनकी सहायता से सयोगलाभ 
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करना पड़ता है | इस मैथुन की सहायता से जो संयोग होता है 
उसको आगमःप्रमाणब्वात्ति कहते हैं | | 


| 

| 

| 

Sova a 

व्यागम-प्रमाए-वात्त. - | 

जो कुछ अनुमान-प्रमाणं-वृत्ति हे--सोही आगम-प्रमाण- | 

वृत्ति है। दोनों में जो कुछ पाथक्य है सो वस्तु संमन्धीय नहीं | 

है वरन्‌ कहना पड़ेगा कि एकवार जोकुछ हुआ था उससे लौट | 

आकर बा पुनरागमन Wa पुनवीर उसीग्रकार संयोगलाभ | 

करना है । अर्थीत्‌ पुनरागमनं पूर्वक परोक्ष॑रूप से पूत्रचत्‌ संम्बन्ध | 

कर लेना है । इसलिये आगम-प्रमाण-बूृत्ति, तपोलोक में मेथुनी । 

सृष्टि है । । | 

जिसप्रकार॑ अमथुनी सृष्टि के पश्चात्‌ संयुक्त-शरीर अपने | 

अपने को पुष्ट करते हैं उसीप्रकार भेथुनी af के पश्चात्‌ | 

भोगायतन-विशिष्ट-शरीर बा संयुक्तशरीर अपने अपने को पुणे | 

करते हैं। पुष्ट होने पर खश्रेशिके भिन्नजातीय शरीरों में परस्पर | 

मेल करते हैं तदनुसार अन्यान्य विज्ञानमय शरीरों के परसरं | 
सयोगलाभ में सहायक होते हैं फिर यथासमय परस्पर विच्छित् 

होकर Saale पूर्वोक्त विधिसे संयोग-लाभ करते हैं । जिसप्रकारं | 

` दिनके बाद रात्रि होती हे और रात्रि के बाद दिन होता दै | 
और फिर फिर ऐसे होते रहते हैं उसीप्रकार एकवार संयुक्त होगा 
फिर संयुक्त शरीरको पुष्ट करना, फिर औरोंको जन्भदान करत 
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फिर परस्पर विच्छिन्न होना और फिए फिर उसी तरहसे होते 

रहना--तपोळोकमें संयुक्त शरीरोंका प्रधान कमे हैं । इसप्रकार 

से सैंकड़ों वार जन्म लेना और सैंकड़ों वारं शरीर-त्याग करना 

होते रहते हैंँ। जिस समय पर्यन्त तपोछोक रहेगा उस समयं 

पर्यन्त इसी प्रकारसे विज्ञानमय-शरीरोंका कर्म भी बना रहेगा | 

चाहे कितने वार जन्म मरण होय किसी विज्ञानमय-हारीरकी 
श्रेशिका वा जातिका परिवत्तेन नहीं होता है । 


तपोलोक में न सुख है और न दुःख है, तपोलोकमं न 
भय है और न मोहादि हैं। वरन्‌ ज्ञान और विज्ञान हैं। इसलिये 
कुल संयुक्त विज्ञानमय-शारीर वा कुल चिदात्मा विशेषरूपसे 
ज्ञानवान होते हैं । प्रत्येक चिदात्माके लिये अपने आत्मभावमें 
होलेना अल्पायास साध्य है । प्र्येक चिदात्माके शरीरम मुख 
प्रसंख्य होते हैं, इसलिये कहने योग्य एकमात्र इन्द्रिय (जननेन्द्रिय) 
चिदात्माओं में हुआ करता है | .प्र्मक्‌ चिदात्मा का शरीर 
बहुत कुछ पत्ती-स्वरूप विशिष्ट है | सम्भवतः इसीवास्ते रूपक के 
तौरपर पुराणोंमें भगवान विष्णुको गरुडबाहून कहते हैं । 

'तपोलोकमें समागत, जिन विज्ञानमय-शरीरोंकों परस्पर 
सयोग योग्य बनानेमें सफलता नहीं हुई उनको तपोलोक कों 
परित्याग करना पड़ता है। अमैथुनी aes बाद ही वा कहिये किं 
संयुक्त-विज्ञानमय-दारीर हो जाने मात्र ही उसमें प्रवेश करना 
अन्यान्य विज्ञानमंय-शरीरोंके लिये असंम्भव होता हे । कहीं 
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सौंकरी खाली होय तो कितने ही मचुष्य दरुखास्त देते हैं परन्तु 
सबको नौंकरी नहीं मिलती | जिनको नहीं मिलती उनको अन्यत्र 
जाना ही पड़ता है | इसलिये असंख्य असंख्य विज्ञानमय-शरीर, 
सनोमयसंसारकी वस्तुओंमें प्रतिविम्बित, विज्ञानमय-ससारकी | 
चस्तुआंको विज्ञानमयसंसारकी ही वस्तु जानके उनको अपनाने 
में प्रवृत होते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार किसीको देखनेकी आवः 
श्यकता होय और वह न मिले तो उसके फोटोको देख के सन्तुष्ट | 
होना पड़ता है उसीप्रकार विज्ञानमय-संसारकी वस्तु न मिळनेपर | 
उनके प्रतिविम्ब देखके ही मनोमय संसारकी बस्तुआंको अपनाना | 
होता है | सो, वस्तुतः, भ्रम वा विपर्यय है । और उसीको विपर्यय | 
वृत्ति-कहते हें | 
> | 
विपषयय-दत्ति । | 
हम पहिले जानगए कि मनोमय संसारका वाह्य आवरण | 
विपय्य-्वात्ते हे । जिस समय विज्ञानमय-संसार व्यक्त होता है | 
डस समय विज्ञानमय-संसारकी वस्तुएं, मनोमंय-संसारकी वस्तुओं 
में प्रतिविम्वित होती हें । सूर्योदयके पञ्चात्‌ देखिये जलम 
सूय प्रतिविम्बित होता है । रात्रिके समय जळाशयके पास कहीं 
अभि होय तो जलाशये भीतर भी अभ्नि हे ऐसा प्रतीत होता 
है। जलाझयमें प्रतिविम्बितं सूये वा अभि यथाथ रूपसे सुगर 
चा असि न होने पर भी प्रतीत होता है कि सत्य सत्य ही जला 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


बिपर्ययःतृत्ति go 


शय के बीचमें सूये और आग्नि हें । जो वस्तु जिसप्रकार नहीं है 
उसको उस प्रकार देखना भ्रम है | विज्ञानमय-दारीरोम विज्ञान- 
मय-संसार की वस्तुओंकी खास मांग रही। परन्तु उनको विज्ञान-. 
मय-संसारकी वस्तु नहीं मिलीं । न मिलने से सांगकी निवृत्ति 
नहीं होती है । अब मनोमय-संसारकी वस्तुओंको अपनाने लगीं। 
मानो कोई सूयको पकड़नेके Tea जळ में गोता लगाया तो होगा 
Far? वह जलसे आवृत होगया कहना पड़ेगा । एक ओर जलसे 
आवरत होना पड़ता है तो अन्य ओर सूये नहीं मिलता हे । ऐसे ही 
विज्ञामय-शरीर मनोमय-संसार की वस्तुओंसे आवृत हो लेनेसे 
मनोमय-संसारकी वस्तुआँसे उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध संस्थापित. 
हो लेता है । प्रत्यक्ष रूपसे संस्थापित इस सम्बन्धको अ्रम-सम्बन्ध 
कहना पड़ेगा | सो ग्रत्यक्ष-विपयेय-वृत्ति है । प्रत्यक्ष-विपयेय-ब्वात्ति 
उत्तरोत्तर पांच होती हैं | अथात्‌ मनोमय SALA आनेसे प्रत्यक्‌ 
विज्ञानमय-शरीर को उत्तरोत्तर पांच आवरण ग्राप्त होते हैं | 


मनोमय-संसाएमें असंख्य श्रेणिके उभय जातीय अंसंख्य' 
विज्ञानमय-शरीर पूर्वोक्त विधिसे अवतरण करनेपर उनको 
मनोमय संसारके केन्द्रकी ओरं जानाही पड़ता हे । क्योंकि 
Safa भिन्नजांतीय वस्तुओंमें परस्पर . आकषेण होता हे 
और भिन्नजातीय वस्तुएं केन्द्रसे संमदूरवात्ति होती हैं । इसलिये' 
अयक्‌ विज्ञान-मय-शरीरमें उत्तरोत्तर पांच आवरण होलेते हं 


eel 
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मनोमय संसार । 

पहिले जानलिया गया कि--मनोमय-संसारमें मोह, 
मद, सुख, दुःख और भय, इन पांच वस्तुओंके क्षेत्र, एकके | 
अन्दर अन्य, इस प्रकारसे अवस्थित हैं । मनोमय-संसार | 
अव्यक्त रहनेके समय वे सब क्षेत्र जिस प्रकारमें अवस्थित | 
रहते हैं व्यक्त होनेके समय उनके अवस्थानोंमें इतर विशेष | 
होलेते हैं । जिस समय, विज्ञानमय-शरीर मनोमय-संसारमें ' 
प्रवेश करते हैं उस समय विज्ञानमय-शरीरों के ऊपर मोहका | 
आवरण होता है फिर उस आवरणा-युक्त विज्ञानमय-शरीर के | 
ऊपर मदका आवरण मदके क्षेत्रमें आकर हुआ करता हे, फिर 
सुखके क्ेत्रमे आकर सुखका, फिर दुःखके VAT आकर दुःख | 
का, और फिर भग्रके क्षेत्रम आकर भयंका आवरण होता है। | 
तदनुसार मोह, मद, सुख, दुःख, और भयका आवरण भी एक | 
मात्रं भयके क्षेत्रमें आलेते हैं । इसलिये भयका क्षेत्र उस समय | 
अनेक अधिक आयतन-विशिष्ट होता है और मोहादिके क्षेत्र 
आयतनों की अल्पता होती है । ` 

कहते . हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
अभितिवेश--वे पांच लेड हैं | इनमेंसे प्रथम अविद्या उसको 
कहते हैं कि जिसमें .एकको और तरह से देखना होता है जैसे. 
fe अनित्यको निय देखना, अशुद्धको शुद्ध देखना और अनात 
को आत्म देखना इत्यादि | एकबार अविद्या होगई तो उत्तरोत्तर 


| 
| 
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अस्मिता आदि होते रहते हें । विज्ञानमय-शरीर, जिनको 
विज्ञानमय-संसारमें अपने अपने को पुष्ट करनेकी वस्तु नहीं 
मिलीं, अन्य Tah विज्ञानमय संसारकी agate प्रतिविम्ब 
देखके, उन वस्तुओंको विज्ञानमय संसारकी ag मानलिये | 
सो वस्ततः, अविद्या है । एकको और तरह मानलेना ही अविद्या 
है। Megan अविद्या है जो कुछ जैसा नहीं हे उसको 
ऐसा मानलेना होगया-तो बह मनन करलेना होगया कहना 
पड़ेगा । मनन करलेना हुआ इसलिये उसको मन कहते हैं । 
इस प्रकार से जितनी वस्तुओंको मानलेना पड़ा सबही मन 
, जानना चाहिये । इधर अविद्यासे अस्मिता होती है । अस्मिता 
मदानुझायी है । इसलिये पहिले मोहावृत होना पड़ गया था 
फिर मदावृत होना पड़लिया | अस्मिता करके राग होता है । सो 
Barge है । तदनुसार फिर सुखसे आदत होना पड़ा। 
रागकरके द्वेष होता है । सो दुःखानुशायी है. । तदनुसार पुन- 
बार दुःखसे आवृत होना पड़ गया । द्वेष करके अभिनिवेश 
होता है । सो भयानुशायी हे । इसलिये वह दुःख रूप आव- 
रण भी फिर भयसे आवृत होलिया | इस प्रकारसे जानलेना 
बनगया कि मन क्या है और मनोमय संसार कया हे । मनो, 
मय-संसारमें अवस्थित भयका चेत्र, मोहादिसे आवृत विज्ञान-, 
मय-शरीरोंके अवतरण जन्य जनलोक नामसे प्रसिद्ध होता है । . 


ज 
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जन हशब्दका अथे जन्म वा उत्पत्ति । जेसे कि--जननि 
( जन्म देने वाली ) और जनक ( जन्म देने वाला ) पहिले 
विज्ञानमय-संसारमे ज्ञान वा विज्ञान हुत्या करता था । इसलोक 
में अज्ञानता का जन्म हुआ | इसलिये इसको जनलोक कहते 
हैं । यद्यपि भ्रम वा अज्ञानक्रा प्रारम्भ विज्ञानमय-संसारमें 
हुआ था कहना बनजाता है तथापि वहांपर प्रतिविस्व मात्र का 
साक्षात्‌कार हुआ था । न कि वस्तुतः मोहावृत होना पड़ा | इस 
लिये मनोमय संसार ही अज्ञानता का जन्मस्थान कहना पड़ेगा | | 

यद्यपि संम्पूणे मनोमय-संसार अज्ञानता को जन्म स्थान है 

तथापि भयका क्षेत्र उस संसारका कमेस्थान होने के कारण भयके 
चेत्रको ही जनलोक कहते हैं | 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 
| 
|| 
| 
| 
| 


एक ओर मोहादि से आवृत विज्ञानमय-इारीरों का अब 

तीण होना, अन्य ओर उनके अवतरण जन्य अन्यान्य अभुक्त 

मोहादि वस्तं का उनसे आकृष्ट होकर अवतीर्ण होना--इनदो 

कार्‌णोंसे भयका क्षेत्र वा जनलोक अधिक्‌ आयतन-बि शिष्ठ होकर | 
एक विचित्र स्वरूप धारण करलेता है | वह विचित्र स्वरूप एक 

पक्षीके Bern प्रतिभासित होता है । मानो, वह पक्षी उत्तरकी | 
ओर सुख और दक्षिणकी ओर पूछ करके बैठा हुआ है| ait 
उसके दोनों ओर के दो पंख-दोनोंओर-फैले हुए हैं । वस्तुतः, ए 
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जनलोक | ४६ 
grad स्रीजातीय विज्ञानमय शरीरें औरं अन्य पाश्चसे पुरुषंजा- 
तीयचिज्ञानमय-इारीरें मोहके क्षेत्रसे Was aad fa असंख्य 
HAST मागे होकर अवतरण करते हें वेदी सब माग उस 
पक्षीके पंख रूपमें प्रतिभासित होते Si अधिकन्तु मनोमय 
संसारकी अन्याय अभुक्त वस्तुएं ( मोह'मदादि ) जिन मार्गों से' 
अयके क्षत्रमे अवतरण करते हैं  वेसब मांग उस पक्षीके मुख 
भागं हैं ऐसा प्रतींत होता है। सम्पूण मनोमय-संसार उस 
. पत्तो का उदरभाग जानंलेना चाहिये। व्यक्त मनोमयःसंसार 
और जनलोक को उत्तम रूंपसे समझलेना, चित्रकी सहायतासे 
हो सकता 


चित्र खींचनेके समय प्रथम एक एसा पक्षी अंकित 
होना. चाहिये जैसे कि एक राजहंस हुआ करता है। अथात्‌. 
उसका गलभाग विशेष WIS लम्बा. होना चाहिये । फिर एक 
ऐसा व॒त्त खींचना चाहिये कि वह उस oils उदर. भागम 
होय | फिर उस वत्ते केन्द्रसे . एसा एक ब्यासाद्ध. लेकर एक 
वृत्त खींचना चाहिये कि उसकी परिधि उस ` पक्षीके सम्पूर 
गलभागके बाहर के भागको और उसके पूछके प्रान्तभागको' 
WES । फिर उसी केन्द्रसे उत्तरोत्तर अधिक व्यासाड लेकर 
और तीन वत्त खींचना चाहिये । सबसे बड़े वृत्तकी परिधिक 
अभ्ग्रन्तरभागमें -उस पत्ती की चाच आगः पखोंका प्रान्तभाग 
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होय । उस चित्र में पक्षीका बदन जनलोक और उदरभागमे 
अंकित वत्त प्राणमय संसार जानलेना चाहिये । 


जिस समय मोहादिसे आवृत विज्ञानमय शरीर मोहके : 


ज्षेत्रसे भयके क्षेत्रमें अवतरण करते हैँ उस समय उनकी 
गतिकेः कारण उनके पार्श्वांमें अवस्थित अभुक्त वस्तुओंको विच- 
लित होना ही पड़ता है.। वस्तुतः उन वस्तुओंमें एक साम्ये 
अर्पित होती है | उभय पार्श्वोमें असंख्य २ झरीरोंसे अर्पित 
और अभुक्त वस्तुओंमें प्राप्त बह साम्ये सम्पूर्ण मनोमयः 
संसारको आलोकित करती है । वस्तुओंमें अर्पित वह सामथ्ये 
अत्यन्त प्रबल होकर मनोमय-संसार की प्रकृति बन जाती है । 
बनी हुई वह प्रकृति मनोमय-संसारमें वा जनळोकमें समागत 
झरीरोंके ऊपर कत्तत्व करती है | उस प्रकृतिके नियमानुसार 
कुल आवृत विज्ञानमय-शरीर मनोमय-शारीर नामसे प्रसिद्ध 
होते हैं । मनोमय-शरीर होने पर भी न विज्ञानमय-शरीर 
विकृत होते हैं और न उनमें अवस्थित अंशरूपी आत्माएं 
विकृत होते हैं । 


जनलोकमें समागत असंख्य श्रेणिके असंख्य स्त्रीः | 


जातीय और असंख्य पुरुषजातीय मनोमय शरीर उनके 


अभ्यन्तरभागम अवस्थित विज्ञानमय-शारीरोंसे अपनाए हुए . 
होनेके कारण यथायोग्य सामर्थ्ये प्राप्त होकर अन्यान्य अभुक्त . 
बस्तुको उस प्रकार से अपनानेमें प्रवृत होते हैं. जिस प्रकार . 
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से विज्ञानमय-शरीरें, विज्ञानमय-संसारमें, अभुक्त gest को 
अपनाते रहें । अथोत्‌ प्रत्येक मनोमय-शरीर स्वश्रेणिकी 
स्वजांतीय बस्तुओंके प्रत्येक 'विभागकी एक एक वस्तुको _ 
अपनानेमें प्रवृत होते हैं । प्रत्येक AGH विज्ञानमय-संसारकी ' 
वस्तुआँका प्रतिविम्ब रहनेके कारणं जिस समय मनोमय- 

शरीर किसी वस्तुको अपनाता है उस समय उस age जो 
प्रतिविम्ब है उसको विज्ञानमय-शरीर लेलेता है -। तदनुसार 
एक ओर मनोमय शारीर पुष्ट होता है तो अन्य ओर उसके 
अभ्यन्तर भागमें अवस्थित विज्ञानमय-शारीर भी पुष्ट होता है | 
कहते हैं कि मनोमय-शरीर जितना उट होता. है विज्ञानमय- - 
शरीर उसके शतांशके एकांश मात्र पुष्ट होता है । - 


जिस समय मनोमय शरीर स्व स्व Aha स्वजातीय | 


बस्तुओके प्रत्येक विभागकी एक एक वस्तुको अपनाय लेते हैँ '_ 


उस समय मनोमय शरीर पूर्णताको प्राप्त होता है । इसलिये 
उस समय प्रत्यक्ष-विपये-वत्ति भी पूर्णताको प्राप्त होती हे। 
प्रत्येक्‌ श्रेणिमें असंख्य स्त्रीजातीय और असंख्य पुरुषजातीय 
मनोमय-शारींर; इस प्रकार से, पूर्ण रूपसे पुष्ट होलेते हैं | 


पूण रूपसे ge स्त्रीजांतीय शरीरमें जितने प्रकारकी वस्तुएं , | 


होती हैं पूणं रूपसे पुष्ट उस श्रंणिके पुरुषजातीय शरीरमें भी : 
उतने प्रकारकी वस्तुएं होती हैं । इस प्रकारसे पुष्ट स्वश्रेणिके | 
भिन्नजातीय दो दो शरीरोंका परस्परं संयोग हुआ करता है । | 
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पूर्वोक्त कथनसे जान लेना चाहिये कि उस परस्पर संयोगका 
मुख्य अभिप्राय संयोगियोंमें से प्रत्येकमें स्वश्रेरिकी स्वजातीय 
अनेक अधिक .वस्तुओंको. अपनाना । एक श्रेणिकी भिन्नजातीय | 
TIA जो परस्पर आक्षण. होता है बह आकषेण इस 
संयोग में सहायक होता है | 


जिस प्रकार विज्ञानमय Tote से स्त्रीजातीय शरीर एक 
समय सोते रहते हैं और पुरुष जातीय शरीर उस समय 
जागते रहते हैं फिर पुरुष जातीय शारीर अन्य समय सोते 
रहते हैं और स्त्रीजातीय शरीर उस समय जागते रहते 
हैं उसी' प्रकारसे मनोमय woes भी सोना औरं जागना 
होता रहता है। तदनुसार कहीं जाग्रत स्त्रीजातीय मनोमय 
शरीरके. साथ. उसी श्रेणिके सुप्त मनोमय: पुरुषजातीयर 
शरीरका संयोग होता है. और कहीं जाग्रत पुरुष: जातीय 
सनोमय-शारीर के साथ उसी श्रेणि-के सुप्त'ख्रीजातीय मनोमय 
शरीरका.संयोग होता हवै । एक श्रेणिके भिन्न जातीय दो शरीरॉ 
का यह्‌ संयोग वा-परस्पर संयोग प्रत्यक्ष-सम्बन्ध- कहना नहीं 
बनता | क्योंकि इस संयोगमें दोनोंमें से कोई भी: ः 
अप्रनायः नहीं सकता । दोनों भोक्ता होनेके- कारण: दोनोंमें से 
कोई अन्यका भोग्य नहीं. होता है । फिर भी दोनोंका जो 
सम्बन्ध होता है सो ऐसा-है क्रि--दोनोंमें से - प्रत्येक्में- अव 
स्थित प्रत्येक वस्तु के -साथ- अन्यकेः शरीरके- 'अभ्यन्तर गे 


| 
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अवस्थित विज्ञानमय-शारीरका सम्बन्ध हो लेना site. way 
अवस्थित प्रत्येकू वस्तु के साथ seas अवस्थित तुल्य वस्तुका 
परोक्ष सम्बन्ध होलेना | यह सम्बन्ध परोक्ष रूपसे होनेके कारण 
इस सम्बन्धको परोक्ष वा अनुमान-विपये-वृत्ति कहते हैं । 


50 sf E 
अनुमान-विपयेय-ठत्ति । 
'अनुमान-विपयेय-वात्ति, बस्तुत:, एक श्रेणिके भिन्नजा- 
तीय दो मनोमय झारीरों का परस्पर संयोग हे । इस संयोगसे संयुक्त 
मनोमय शरीर हुआ करता है । संयुक्त मनोमय शरीर असंख्य 
श्रणिके होते हैं और उनमें से प्रत्येक श्रेणिमे.असंख्य खीजातीय 
- और असंख्य पुरुषजातीय संयुक्त शरीर होनेपर भी, सयोगके 
समय जो शरीर जाग्रत. रहता है संयुक्त शरीर उसजातीय शरीर 
हुआ करता हे और जो शारीर सुप्त रहता है सो सदासुप्त न रहने 
पर भी उस संयुक्त शरीरमें उसका जातीय चिह्न प्रच्छन्नरूपसे 
अवस्थित रहता है | संयुक्त शरीरमे जिस शरीरका जातीय चिह्न 
व्यक्त रहता है उस शरीरमें अवस्थित आत्मा प्रधान होता है. 
और उसको देवात्मा कहते हैं | 


अनुमान-विपर्यय-त्त्तिःबा एक श्रेणिके-भिन्नजातीय दोदो 
मनोमयशरीर परस्पर-संयुक्त होलेना,वस्तुतः जनलोकमें अभैथुनी 
सेष्टि हे | विज्ञानमय-संसारमें वा सयलोकमें प्रथम चिदात्माओं 
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के संयुक्‍त शरीरों की अमेथुनी स्कृष्टि होती है । फिर मनोमग्र 
संसारमें वा जनलोकमें, द्वितीयवार, देवात्माओंके संयुक्त शरीरों 


के भिन्नजातीय दो दो पुष्ट मनोमय-शरीर हैं उनका जानतेना 
सुगम हो गया। 
अमैथुनी सृष्टिके समय जितने मनोमय शरीर अपने 
अपनेको स्वश्रेणिक्री स्वजातीय वस्तुओं से यथायोग्य पुष्ट करने में 
समर्थवान हुए थे उनको ही संयोगळाभ का सुयोग मिला; जिनको 


. उस प्रकार से पुष्ट होने का सुयोग नहीं मिला, लाचार होकर उनको | 


उस स्थान से अन्यत्र जाना पड़ा । वस्तुएं सीमा-वि शिष्ट होने के | 
कारण प्रत्येकू वस्तु के प्रत्येक विभाग सीमा-वि शिष्ट होते हैं। 
इसलिये कहीं भी लाभवान होना कठिन हुआ करता है और सब 
लोग कहते हें कि जिनका भाग्य जोरदार है. उन्हींको सफलता | 
मिळती है । | 


सयुक्त-शारीर वा संयुक्त मनोमय~आारीर संयोग के समय 
अत्यन्त अल्पायतन-विशिष्ट होने पर भी संयोगके पश्चात्‌ दोनों 
मस प्रत्यक्‌ अन्य की .सहायता से अन्यान्य अनेक अभुक्त वस्तुओं 
को अपनी अपनी She और जातिकी- मर्यादा प्रमाण 
लगते हैं और, तदनुसार संयुक्त शारीरं उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट भी 
होने लगते हैं। 
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| संयुक्त मनोमय-शरीरमें अवर्भ्रित प्रधान आत्मा 
देवात्मा नामसे प्रसिद्ध होता है seer श्रेणि के संयुक्त 
मनोमय-ारीरोंमें से प्रत्येक श्रणिमें जो असंख्य स्त्रीजातीय और 
असंख्य पुरुषजातीय देवात्माके शरीर होते हैं वे सब अपने 
अपने पोषणके समय अपने अपने संयुक्त शरीरको विचित्र 

रूपसे बनाते रहते हैं । सम्भवतः, पहिले पहिले संसारकी 
` व्यक्तांवस्थामे जिस प्रकारसे संयुक्त शरीर बनाए गये थे, इस 
` बारकी व्यक्तावस्थामें भी उसी प्रकारसे संयुक्त शरीर बनांये जाते हैं 
आजका कारीगर रात्रिम सोजानेपर भी फिर सवेरमें जागके 
ऐसाही कारीगर हुआ करता है। संयुक्त शरीरमें कारीगर सबही 
संयुक्त शरीरको ऐसा बना लेता है कि उसमें स्वश्रेणिक स्वजातीय 
औरोंको भी रख सके | धनवान पुरुष औरोंके लिये भी धमे- 
शाला बनायके सदाब्रत लंगां देते हैं | 


एक ओर देवात्माओं के संयुक्त शरीर अपने अपनेको 

पुष्ट करते रहते हैं तो अन्य ओर भ्रमके वश होकर उनके 
प्रत्येक्‌ अंग स्व स्व श्रेणिके स्व॑ स्व जातीय चस्तुओंको छोड़के 
अन्यान्य श्रेणिक भी स्वजातीय TAA को कभी कभी अपनाय 
हेते हैं । इस प्रकारके अयथा अपनानेके परिणाममें ऐसा होता 
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है कि संयुक्त शरीरमें अवस्थित संयोगियों को वाध्य होकर 
परस्पर स्वतन्त्रित होना 'पड़ता 'है। इस मनोमय-संसार के 
मूलमें भ्रम रहनेके कारण देवात्माओंको अधिक समय भ्रम पूर्वक 
ही अपने अपने कमें प्रवृत्त होना पड़ता हे । “भ्रम न होनेके 
कारण चिदात्माओं का स्थितिकाल जिस प्रकार अधिक होता 
है भ्रम होनेक्रे कारण देवात्माओंका स्थितिकाल उस प्रकार 
अधिक नहीं होता है । स्थितिकाल अधिक न होने पर भी 
परस्पर वियोगके पश्चात्‌ मनोमय-शरीर स्व स्व श्रणिक स्वजातीय 
संयुक्तारीर में प्रवेश पूवेकू पुनवार अपने अपने को संथोगके 
योग्य बना लेते हैं । 

जिस समय-संयुक्तदारीरों में वे सब यथा योग्य घुष्ट 
हो लेते हैं उस समय संयुक्त-पुछ-रारीरों के उभय जातीय शरीरों में 
परस्पर मिलने की प्रवृत्ति होती है. । उनके मिलने के समय, वे सब 
संयुक्त-शरीरों से स्वतन्त्रित होकर यथापूर्य परस्पर मिलते हें वा 


कहिये कि पुनवार संयुक्त शरीर बना लेते हें । इस प्रकार से 


उत्तरोत्तर सकड़ों बार परस्पर-संयुक्त होना और सैकड़ों 
NT परस्पर संयुक्त अवस्थान :से बंचित होना, . मनोमय 
संसार की प्रकृति के नियम से होते रहते हैं। संयुक्त अवरथान से 
बंखित होकर FAA संयोग लाभ. के" निमित्त प्रस्तुत होना :वा 
संयुक्त होना पुनरागमन. पूवेक्‌ हुआ करता-है और वह पुनरा" 


गमन संयुक्त तथा पुष्ट एक श्रेणिक भिन्नजातीय दोके मेले 
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बा मैथुन पूर्वक. होता सलिये इस .प्रकारके -संयीग लाभ 
को भैथुनी सृष्टि कहते हैं । जो कुछ मेथुनी सृष्टि है बा मैथुन 
की सहायता से मनोमय-शारीरों-का परस्पर - संयोग होना है. 
उसको आगम-विपर्यय-चृत्ति कहते हैं । 


श्राराम-विपयंय-वृत्त 


'संथुक्त अवस्थान से वंचित होकर पुनवार प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भनोमय-इारीर 'होलेना, फिर' अपने अपने को पुष्ट कर के पुनवार 
संयुक्त शरीर बना लेना, - बस्तुतः, 'अन्नुमान-विपयेय-वृत्ति होने - 
परः भी कहना: पड़ेगा ' कि यहः वि पर्यय-बृत्ति, आगमन 'चा पुनरा- 
गमन पूर्बक्‌ है । इसलिये इसःवृत्तिको' अनुमानःविपर्यंय-वृत्ति 
-न-कहकर -आगम-विपयेय-बुत्ति | कहते हव यद्यपि -तपोलोक में 
भी इसी प्रकार से संयोग वियोग फिर' संयोग वियोग और 
उत्तरोत्तर वेही दो मुख्य कमे होते रहते हें ःतथापि।तपोलोकके 
संयोग वियोग. से जनलोकके संयोग में कुछ पा्थेक्य रहता है.। 
Wes में सयोग के पश्चात्‌ वियोग. समत्समयग्रःसापेक्ष हे, 
परन्तु.जनलोकमें वियोग समःसमय-सापेक्ष नहीं होता हे । 
सवेत्र संयोगको जन्म और विद्योग को प्त्यु/जानःलेना चाहिये। 
तपोलोक में सुख, दुःख, भय. घा: मोह, सदका नाम निशान न 
रहने के कारण संयोगके लिये क्रयाऔए वियोग. के : लिये क्या 
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व्यथित होना नहीं पड़ता परन्तु जनलोक में सुख दुःखादि की | 
विद्यमानता के कारण कया संयोग के लिये और क्या वियोग | 
& लिये व्यथित होना पड़ता है | | 
जनलोकमे कुल देवात्म-शरीरोॉमें वा संयुक्त मनोमय 
शारीरों में पूर्वोक्त ( चिदात्माओं में उक्त) जननेन्द्रिय से 
अतिरिक्त और एक विशेष इन्द्रिय होता है । उसको वागिन्द्रय 
कहते हैं | इनका जननेन्द्रिय और चिदात्माआँका जननेन्द्रिय 
दोनों में कुछ पार्थेक्य होता है । तरह पार्थक्य, एक में आवृत 
अर अन्य में अनावृत, होता है । इसलिये एक श्रेणिक भिन्न | 
जातीय दो संयुक्त विज्ञानमय-शरीरोंका मेल और एक श्रेणिके 
भिन्न. जातीय दो संयुक्त मनोमय-रारीरोंका मेल एक प्रकार नहीं | 
होता है । एक में मेल मात्र परस्पर के साच्ञातकार से ही होता 
है, परन्तु अन्य में मेल एक तो सात्षातकार द्वितीयतः इच्छाके 
ऊपर न्यस्त. रहता है । 
जिस. समय पयेन्त जनलोक व्यक्त रहेगा उस समग्र 
` पन्त क्या देवात्मा और क्या संयुक्त मनोमय-झरीर, जन्म 
मृत्युके बन्धन में रहने पर भी, जनलोक में बने रहेंगे । जनलोक 
भें रहने के समय, देवात्माओंके लिये अपने आत्मभाब में 
` होलेना कुछ कठिन होने पर भी असन्त कठिन नहीं है | 
जनलोकमें अवस्थित संयुक्त मनोमय शरीर बहुत कुछ हंसाकार 
विशिष्ट होते हें । खूब . सम्भव . इसलिये. पुराणोंमें--विष्ण 
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भगवानको गरुंडेवाहन कहकर ब्रह्माजी को हंसवाहून कहते हैं । 
यहां पर॑ अंशरूपी आत्माओं को विष्णु वा ब्रह्मादि मानके 
उनके शारीरॉंको गरुड़ वा हंसादि जान लेना चाहिये । पुराणों 
भें इस प्रकार लिखित है, इसलिये मेने इनको इस प्रकार से 
लिखा समझना नही चाहिये। जिनके मनमें इस प्रकारका 
: संशय होगा उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने अपने शरीरमें 
अवस्थित संयुक्त और पुष्ट विज्ञानमय शारीर ( बडि आफ 
कगूनिशन ) और संयुक्त और पुष्ट मनोमय शरीर (साईकिक्‌ 
बडि) दोनों को एनाटमी के विचार से जानने का यत्न करें! 
` (साईकिक बडि वेण भेनूट्रिक्लस्‌ हे )। 


जनलोक में समागत और मोहादि वस्तुओं से उत्तरोत्तर 
$्ाबृत जिन विज्ञानमय-शारीरोंको वा मनोमथ-ारीरोंको अमै- 
- धुनी स्राष्टके समय:सयोग लाभ से बंचित होना पड़ गया था 
वे सब विकल्पःवृत्तिको भेद करके शब्दादि, प्राणमय-संसार 
: की वस्तुओंमें प्रतिविम्बित मनोमय-संसार की वस्तुओं को 
भनोमय-संसारकी ही धस्तु मानके उनको अपनाने में प्रवृत्त 
` होलिये । इनके मूल में भ्रम पहिले होलिया था । असमे ' फसके 
फिर wa होना असम्भव नहीं. हे । औरों को अपनाने में 
प्रस्तुत, बरन्‌ कडिये कि एक ओर औरों को अपनाने की प्रबल 
इच्छा और अन्य ओर अनुकूल बस्तु न मिलनी, उस समय Carel 
होता है. । कहते हैं कि sas क्षुधा दोय और . खानेकी 
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सामग्री कुछ भी न मिले तो लाचार होकर . अखाद्योंको ही 
खालेना ISAS । तदनुसार वे सव मनोमय शरीर प्राणमय-संसार 
मेःआलेते हैं । . 


a 


प्राणमयःसंसार 

हम जान गए कि--इाब्द, स्पशो, रूप, रस और गन्ध 
के क्षेत्र जिस संसार में अवस्थित हैं उसको प्राणमय-संसार 
med हैं । अव्यक्ताबस्थामें गन्धादि तन्मात्राओंके क्षेत्र उत्तरोत्तर 
अवस्थित रहते हैं । कहते हैं कि--प्र+अन दोनों के संयोग 
से प्राण wer होता हे | अभिधानों में अन और अन्‌ दोनोंमें 
घहुत' कुछ अन्तर है । कहते हैं कि अन्‌ धातुका अथै न और 
“अनः धातुका अर्थः प्राणन है । एक मात्र प्राण शब्द में ही अन 
घातुका अथै प्राणन है । सम्भवतः, प्राण. शब्द का प्रयोग 
व्याकरण के बनाने के अनेक पूवेकालमें भी होता रहा | क्योंकि 
उपनिषदों में: प्राणशब्द मिलता. हे । और : व्याकरणके . नियमों 
में उस प्राण शब्द को फंसाना न बनने.पर -अन्‌ -और अन 
दोनोंक्रो प्रथक्‌ क्ररना पड्गया | हम. देख. रहे हें कि अन: भी न 
जेसा ही है । क्योंकि विज्ञानमय AON में मांग रही विज्ञान- 
भग्मन:संसा रकी। वस्तुओं की । विपयेय वा अ्रममें फंसके .मनोमय- 
संसारकी AVANT आबृतःहोलिये । पहिले. की मांग तो मिढी 
नह फिर जो कुछ मांग हुई बह भी नहीं मिळी । इसलिये 
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कहते हैं कि---प्र ( विशेष रूपसे ) अन ( विज्ञानमय-संसारकी 
बस्तुओंका प्रतिविम्बभी नहीं हे ऐसी वस्तुमें ) फंसना पड़ा | 
जिन. वस्तुओंमें ` विज्ञानमय-संसारकी seater प्रतिविम्बः 
विशेषरूप से रहे-वेसब मनोमय-संसार की age हैं । जिन 
बस्त॒ओंमें विज्ञानमय-संसांरकी 'बस्तुओंका प्रतिविस्व विशेष 
रूपसे- नहीं है वेसब प्राशमय-संसारकीः वस्तुएं शब्द 
erie SI 


शब्द स्पशादिमें मोहादि का प्रतिविम्ब विशेषरूपसे 
होता है और तदनुसार विज्ञानमय-संसार की वस्तुओंका प्रतिविम्ब 
उस प्रतिविम्ब के शतांशका एकांश मात्र रहता Sl प्राणमय-संसार 
की वस्तुओंमें मनोमय-संसारकी' वस्तुत्रॉके प्रतिविम्ब देखक्े 
उनको भी' मनोमय संसारकी वस्तु-मानके हतभाग्य मनोमय 
शरीरें प्राणमय-संसारमें शब्दके: क्षेत्रमें आलिये | आनेसे ही 
उनपर एकः शब्दका आवरण 'होलिया । उस' आवरणको' 
( स्वश्रेणिकी सजातीयः झच्दको ) अपनानेसे प्रतीत हुआ कि- 
यह शब्द मनोमय-संसारकी TEAS इतर है । उससे इनको 
विक्षिप्त होना पड़ा | 'अधिकन्तु- खश्नेणिके भिन्नजातीय उसी 
प्रकारके शरीरोंमें परस्पर आकषेण जन्य वेसब प्राणमय संसार 
के केन्द्र की ओर जानेमें बाध्य होलिये | उस समय इनकी 
गतिसे एकओर वेसब स्पश, रूप आदि के क्षेत्रोंमें स्पश, रूप 
आदिसे'आंबृत होते गए ता. अन्यओरसे अन्यान्य अभुक्त 


८८-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


६२ आत्मविद्या 


शब्दादि वस्तुएं सामश्ये प्राप्त होकर विचलित होने लगे। 
शब्द-स्पशादि-आवत असंख्य श्रेणिके उभय जातीय मनोमय : 


शरीरोंसे प्राप्त व इनके संचाळनसे प्राप्त वह सामथ्य सम्पूण 
ग्राणमय-संसारको विक्षोभित करके सम्पूण प्राणमय-संसार 
में प्रकृति रूपसे परिणतः होली | उत्तरोत्तर बह ही प्रकृति कुछ 


अवतरित झरीरोंके ऊपर कत्तेत्व करने लगी । इस विषय को 


पहिले भी कह आए हैं । यहां पर इतना ही जानना चाहिये 
कि प्रसेक संसार में एक प्रकृति कायम होती है । 

उत्तरोत्तर शब्द, स्परी, रूप, रस और गन्धसे आवृत 
मनोमय शरीर प्राणमय-संसारके केन्द्रस्थानमें अवस्थित गन्धके 
Bat अवतरण करनेसे वेसब प्राणमय-दारीर कहने योग्य 
होलिये । इन शंरीरों के अनुसार उनमें अवस्थित अंशरूपी 
आत्मा वा अंशात्माआँको प्राणमय आत्मा कहते हैं । क्या 
विज्ञानमय-शारीर होने से, क्या मनोमय-शरीर होने से और 


क्या प्राणुमय-शरीर होनेसे उनमें अवस्थित किसी अंशरूपी 


आत्मामें किसी प्रकार .इतर विशेष नहीं होता है । 


विकहप-वृत्ति 


प्राणमय-संसार की वस्तुओं को मनोमय-ारीरोंका अप- 


नाना विकल्प-वृति है । इसमें मनोमय-शरीर स्व स्व श्रेणि की 
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खजातीय वस्तुआंसे.आवृत होते हैं । यह सम्बन्ध, वस्तुतः, 
मनोमय-शरीरके साथ प्राणमय-संसारकी -वस्तुओंका “प्रत्यक्ष 
सम्वन्ध है। अधिकन्तु यह सम्बन्ध विकल्प पूवेक्‌ होनेके कारण . 
इस सम्बन्धको विकल्प-वृत्ति कहते हैं। कहते हें कि--शब्दज्ञान. " 
के अनुसार होय और वहां पर मांगकी वस्तु, वस्तुतः, न होय 
ऐसा सम्बन्ध विकल्प-वृत्ति है | मानो, एक कन्या देखनी थी । 
कन्या मिली नहीं, अधिकन्तु कन्याका फोटो भी नहीं मिला। परन्तु ` 
एकने कहा कि--कन्या बहुत सुन्दरी हे । बहुत' सुन्दरी-- 
इतने शब्दों की पाकर शोचने लगा क्रि--वह कन्या शायद ऐसी 
होगी वा ऐसी होगी इत्यादि | शोचते समय was कितने ही 
प्रकार के अनुमित Sits साथ सम्बन्ध करना पड़ता है । चाहे 
कितने रूपोंको मनमें शोचलेना होय, उनमेंसे एक भी रूप वस्तुतः 
ऐसा नहीं होता हे जैसी बह कन्या सचमुच है । यथार्थे न होने . 
पर भी वे जो अनेक प्रकार शोच-पूचेक. साक्षात्कार है सो 
विकल्प हे । 


विकल्प-वृत्ति वा विशेषरूपसे कल्पित वस्तुओंके साथ - 
सम्वन्धित होलेना, यहां पर, शब्द स्पशेदि से आवृत होलेना है। 
तदनुसार वे सब आवरण प्रत्यक्ष-विकल्प-वृत्ति हैं । प्रयक्ष-विकल्प 
वृत्तिही मनोमय शरीरों में प्राणमय आवरण वा -प्राणमय-हरीर | 
है। प्राणमय-शरीर AAT से मनोमय-शरीरसे प्राप्त सामथ्येके 
कारण प्राणशमय- शरीर स्व खश्नेणिक्रे ख स्व जातीय प्रत्यक्‌ विभाग 
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कीः वस्तुओं में से एक एक aga अपनाने में प्रवृत होते हैं 
क्योंकि Aga सा 
है।। उस सामथ्ये को बह अन्यवस्तुको' देकर उसको अपनाना 
चाहती है| यह ` अपनानेका काम प्राणमय संसारके केन्द्रस्थरान 
भें अवस्थितं गन्धके चेत्रमें हुआ करता है । इस गन्धका क्षेत्र 
अव्यक्तावस्थामें' एकरूप ' होनेपर भी व्यरक्तावस्थासं अथात्‌ प्राण 
aaa विद्यमानता. के समय ओर प्रकार स्वरूप-वि शिष्ट 
हो लेता हैः। उस 'स्वरूप-विशिष्ट' गन्धके क्षेत्र को. महळोक 
कहते हैं: 


| महलोक 

मह शब्दका-अथ तेज बा दीप्ति हे | तदनु सार Heals 

एक तेजोमय वा दीप्तिमान छोक-है जानना चाहिये । प्राणमय 
संसारमें रूपका क्षेत्र होने के कारण, तथा महलोक. में: रूपोके 
असंख्य असंख्य परमाणुएं व्यक्तरूपमे होलेने के कारण मह 
लोक जो' एकःविशेष'तेजोमय वा ज्योतिभय लोक है इस विप 
कों जानलेना' सुगम है। Heels को :ज्योतिमेय लोक कहनेे 
एसा'नहीं'समझना. चाहिये कि पूर्वोक्त जनलोक और तपोलोक 
तेज. रहित' बा 'अन्धकारमय लोक हैं। कदाचित्‌ ठे 
की वस्तुएं. और मनोमय-शरीर महलोक में अवतरण न करी 
तो महलोक के तेजोमय रूपकी बात तो दूर रही उसकी विद्य 


So oe 
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नता भी न होती तेजरहित जनलोक, महलोक से शतगुण 
अधिक प्रकाशमान हुआ करता है और तपोलोकके प्रकाशसे ही 
जनलोक प्रकाशित होता है । तपोलोक का प्रकाश अवशनीय . 
है । स्वप्रकारक कारण-शरीर उत्तरोत्तर आवृत होने के कारण. 
महलोक में आकर वस्तुऑसे इस प्रकार छिपे हुए होते हैं 
क्रि उनके. मात्र समवेत प्रकाश से ही महलोक तेजोमयं प्रतीत 
होता & | 

महळोक के तेजसे चाहे कितनी दूरकी वस्तु हो औ 
बह चाहे किसी प्रकारसे गुप्त वा आच्छादित होय जानने योग्य 
हो जाती है परन्तु वस्तुओंके संमिश्रित वा संयुक्त अतीत रूप 
, कया और भविष्यत्‌-रूप क्या-दोनोंमें से कोई भी जानने 
योग्य नहीं होता है। जनलोकके प्रकाशसे वस्तुओंके संयुक्त 
या संमिश्रित कुल अतीत रूपोंको भी जानलेना बनता 
है. परन्तु भविष्यतमें होने वाले उस. प्रकारके रूपोंको 
: जानलेना नहीं बनता । तपोलोक के प्रकाशसे, वस्तुओंके ' 
संयुक्त वा संभिश्रित कुल भावी रूपोंको भी जानलेना बनता 
है । यह एक अत्यन्त विचित्र कथन है | इसलिये इस विषयका 
और भी कुछ आभास देना यहां पर, मेरा विश्वास, अप्रासंगिक 
नहीं होगा । | 


कहते हैं कि--'परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम्‌' । 
योगसूत्र ३ । १६ | किसी -धर्मीके तीन परिणामों में संयम करने 


८८-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ae आत्मंधिदया 


से उसके अतीत और भविष्यत्‌ विषय at रूपादि का. ज्ञान 
होता. है.। योगियो.का कहना है कि जो कुछ हे.सो सदा ऐसाही 
है | उनमें से .कुछ किसी कारणः से किसी समयमें व्यक्त वा 
अव्यक्त रहने पर भी. तपोलोकके प्रकाशसे उसके पूर्णरूप को 
देखलेना बनता है.। मानो; आपने एक बालक को देखा, उसका 
शरीर छोटा. देखनेमें: ओता है। उस समय बह छोटे 'रूपसे: व्यक्त" 

होनेपर भी उसका सम्पूर्णरूप उस व्यक्तरूपके साथ हीं रहता: 

हैः। कृहँने का: अभिप्राय यह है fe उस अव्यकत रूप को देखना 

साधारणतः नः बनने पर भी वह अव्यक्तरूप उसके .साथ ही 

रहता है lag व्यवस्थित रूप है । उस इयवस्थित रूपसे वह कभी | 
अंधिक आयतन-विशिष्ट हो नहीं सकता । मानो, कोई मर 7 
तो भी:उसकां. व्यवस्थित रूप उसके साथ ही रहेगा | उस व्यवस्थित 
रूपके: किसी अंशको व्यक्त .करनेमें .वस्तुक़ी आवश्यकता दोतीः 
है एकवार fra aga बह: छंश व्यकत होता है, उस अझ के 
अव्यक्त. होने DAA पुनवोरःउस BAA :व्यंकत करने भें 
एसी ही बस्तु चाहिये वा. पहिले जो जो. प्रश्मारंगु रहे वे ही सब 
परमाणु 'चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं. हैँ हां उस श्रेणि. के उस 
जातीय औए उसजातिकी उसी-विभागीय वस्तुएं चाहिये | अर्थात्‌ 
पहिले क परमाणु न मिलने पर भी उनके तुल्य परमाणुओं'की 
आवश्यकता होती दै । कोई. सी अनुझान पूर्वक्‌ उस व्यवस्थित 
रूप को किसी तरह से. जान लेना सम्भवपरः होने 'पॅरॅ-भीं 
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तपोलोक के प्रकाश से उस' व्यवंस्थित रूप को' यथाथ :रूपसे: 
ज्ञानलेना बनता है । 


असंख्य श्रेणि के उभयजांतींय असंख्य AACA प्राशमय- 
शरीर महलोक में रहने के कारण तथा उनमें आकृष्ट होकर प्राण- 
मय-संसार के प्रसेक क्षेत्रसे असंख्य असंख्य अभुक्त वस्तुएं 
महलोक में समागत होने के कारण महलोकका स्वरूप विचित्र 
होलेता है । उस महलोक का स्वरूप--अनेकांरामें फण विस्तार 
पूवेक कुए्डलाकारमें अवस्थित एक सप जैसा प्रतीत होता है| 
यद्यपि इस अनुमित सर्पाकार मंहलोकम उसके उभय Tae 
असंख्य असंख्य मनोमंय-शरीरों कें अवतीण होने के असंख्य 
असख्य माग हैं तथापि महलोकके तेज से वे संब अंव्यक्स- 
प्राय रहते हैं | मानो, उस अनुमित सर्पका Fa उत्तर की ओर 
हैं । उसके; शब्द के क्षेत्र पयेन्त विस्तृत रहने के कारण तथां 
स्पशादि के क्षेत्रों से aly के अवतरण के कारण उसका 
सम्पूणं मुखभाग sara विस्तृत फणका अनुरूप हे । उस 
अनुमित सर्प के सुख असंख्य होने पर भी वे संब विशेष रूप 
से दश मुख कहने योग्य हैं । फिर भी एक समंय दोनों भाग 
विशेष-रूपस व्यक्त न रहने के कारण उस अनुमिंत संप को 
पांच मुखवाला कहना भी बनता है | = 


._ उस अनुमित स्वरूपको चित्रद्वारा समभलेनांभी बनता 
है इसलिये. पहिले किंसी एक केन्द्रको' निश्चय करके एक. 
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छोटा वृत्त खींचलेना चाहिये फिर उस वृत्तकी परिधि को 
ars त्रिवलयाकारमें ( साढ़े तीन फेरोंमें ) करलेना चाहिये | 
फिर सर्पके कुण्डलाकारमें उन वलयोंको जानके VIF फण 
भागको ऐसा खींचना चाहिये कि उसकेन्द्रसे उत्तरोत्तर 
अधिक व्यासाद्धे लेकर और चार वृत्त खींचनेसे प्रथम वृत्तकी | 
परिधि उस अनुमितः aie दोनों पाश्चेके दो सुखको, द्वितीय 
वृत्तकी परिधि उसकेदोमुखके वीचमें फिरभी पाश्चस्थ दोनोंओर के 
. दोसुखको, तृतीय वृत्त की परिधि उनदो Bas बीचमें फिभी 
apa दोनोंओर के दोमुखको और चतुर्थे वृत्तकी परिधि 
उनदो gas भी बीचमें और उनके पाश्चमें अवस्थित aga 
को प्रायः स्पर्श करले | बीचके दो सुखसे उनके बाहर बाले दो 
पार्श्वके दो सुख फिर उसी प्रकारके और दो मुख फिर उसी 
प्रकारसे चतुर्थे जोड़ा सुख उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत छोटे होनेके 
कारण वेसब उस अनुमित ais फण . जेसे प्रतीत होते हैं 
चित्रको ऐसा खींचना चाहिये कि उस अनुमित सर्धेके दो सबसे 
बड़े मुखके मध्यभाग होकर उत्तरसे दक्षिण पर्येन्त एक व्यास 
खींचलेनेसे उस व्यासके पूवे दिझामें पांच मुख और पश्चिम 
दिशामें पांच मुख eta । पांचवां जोड़ा मुख उसके फणभागके 
नीचेकी ओर उसके गलभागके साथ मिले हुए प्रतीत होते हैं| 


अनुमित उस सर्पके कुण्डलके मध्यभागमें जो वृ 
. द 
खींचा गया हे उसको अन्नमय-संसार जानलेना चाहिये । सपे 
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सम्पूण अवयवको गन्धका क्षेत्र वा इस समय महलोक जान 
लेना चाहिये । फिर अन्य चार वृत्तोंको “रसादि तन्मात्राओंके 
क्षेत्र जानलेना चाहिये | महलोक को AIH अनुमान करः 
लेनेमें किसीको आपत्ति होय तो मैं उसको अनुरोध करता हूं 
कि-वह अपने soca अवस्थित ( अथात्‌ खोपडी तथा मेरुः 
दरड मध्यभागमें अवस्थित) प्राणमय-रारीर (ana 
सिष्टेम्‌ ) को अथात्‌ मस्तिष्क और मेरुरञ्ञको (ब्रेन और 
स्पाईनेळ कोडेको ) Ga geese विचारके देखें । शरीरमें . 
यद्यपि मेरुरज्ञ्‌ ( जिप्तको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ) लम्बाकारमें 
अवस्थित है तथापि इस समय उसको कुंडलाकारमें जानलेना 
चाहिये | आगे ATH इसके कारण का पता लगेगा | 


महलोकमें अवस्थित असंख्य श्रेणिके उभयजातीय 

असंख्य असंख्य प्राणमय-दारीर अपने अपनेको पुष्ट करने लगते 

हैं । सो, वस्तुतः, स्वश्रणि की स्वजातीय वस्तुओंके प्रत्यक्‌ विभाग 

की एक एक वस्तुको अपनाना है । जिन प्राणमय-शरीरोंको इस 

काममें सफलता होती है वे सब स्वश्रणि के भिन्नजातीय प्राण- 

मय-शरीरसे संयुक्त होकर संयुक्त प्राणमय-शरीर बनजाते हैं। 

पूर्वोक्त विधिसे जानलेना चाहिये कि एक श्रेणिके भिन्नजातीय 

दो प्राणमय-शरीरोंमें से एक, संयोगके समय सुप्तावस्थामें और 

अन्य जाम्रतावस्थामें हुआ करता है | और यहद संयोग परोक्ष 
रूपसे हुआ करता हे | क्योंकि इस संयोगके समय दो संयोगि- 
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ata से प्रत्येकूके प्राशमय-शरीरके ग्रत्यक्‌ ATS साथ: अन्यके 
आ्रांणमय-शरीरके मध्यभांगमें अवस्थित मनोमयःशरीरका ही 
सम्बन्ध होता है । तदनुसार दोनों प्राणमय-शरीर और उनके 
कुल अंश परोक्षरूपसे ही सम्बन्धित होते हैं । यद्यपि प्रत्यक्‌ 
प्राणंसय-शरीरका यथायोग्य पोषण भी वबस्तुओके साथ उनके 
अत्यक्ष सम्बन्धके कारण हुआ करतो था तथापि परस्पर सयोग 
-दोनोँमें से किसीका न आवरण स्वरूप होता है न पुष्ट अंश 
. होता है | कहने का अभिप्रायं यह है कि--या तो आवरण कर 
लेनेमें या आवरणको पुष्ट करलेनेमें .बस्तुओंको अपनाना वा 
वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष सम्वन्ध करलेना पड़ता हे । उसमें 
एक भोक्ता होता है और अन्य भोग्य होता है । परन्तु संयोगो 
न्मुखी दोनों भोक्ता होते हें । इसलिये इनका परस्पर सम्बन्ध | 
परोक्त हुआ करता है । परोक्ष सम्बन्धका अन्य नाम अनुमान 
सम्बन्ध है | इस अनुमान सम्वन्धको अलुमान-विकल्पःवृत्ति 
कहते हैँ । अनुमान-विकल्प-वृत्तिके लिये अपने अपनेको | 
योग्य पुष्ट करनेमें असमर्थ और इसलिये हतभाग्य प्राणमय 
शारीरोंको प्राणएमय-संसारसे भी अन्यत्र प्रस्थान करना ही पडताहे! 


अनुमान-विकह्प-ढृत्ति । 
अनुमान-विकल्पःवृत्ति-महलोक में पुष्ट प्राणमय-शरी 
-रोमें स्वश्रेणिके भिन्नजातीय.शरीरके साथ संयोग है। फिर मी 
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कहना पड़ेगा कि यह सवे प्रथम संयोग है | कहने का अभिप्राय 
यह है कि--इनके इस प्रकार संयोग सेकड़ों aie. हाय . चाहे 
एक ही वार होंय, सथमवारके संयोग को ही अनुमान-विकल्प- 
afa कहते हें । क्योंकि यह अभेथुनी सृष्टि हे। एक एक संसार 
में एक ही एक वार और कुल श्रेणिके Tet का अमेथुनी संयोग 
समवेत BIS हुआ करता है । उस समय एक श्रेणिके शरीरों के 
साथ अन्य श्रेणिके शरीरोंका क्या और एक श्रेणिकी वंस्तुओंके 
साथ अन्य श्रणिकी वस्तुओंका क्या मिश्रित 'अवस्थान नहीं 
होता है । एक वार संयुक्त-शरीर होलेने के पश्चात्‌ भिन्नश्रेणि 
की वस्तुओंमें संमिश्रित अवस्थान होने लग जाता है । वस्तुओंके 
संमिश्रित अवस्थान जन्य फिर कोई भी प्राणमय-इरीर स्वश्नणि 
की वस्तुओंको एकत्र नहीं पाता हे | आगे चलकर॑ इस विषय़ को 
anc भी विशेष रूपसे विचारेंगे | 


प्राणमय-शरीरोकी सुप्तावस्था वा .जाग्रतावस्था, दोनों 
'मनोमय-शरीरोंकी सुप्तावस्था और जाग्रतावस्था जेसी जानलेना 
चाहिये । अथौत्‌ एक समय में एक जातीय शरीर सुप्त रहते हैं 
तो अन्यजातीय शरीर जाग्रत रहते Sl संयोग, एक भ्रणीके 
भिन्नजातीय दो में से एक सुप्त और अन्य जाग्रत होय तो, हुआ 
करता है। इसलिये सयुक्तरांरीरमें भिन्नजातीय दो शरीर होनेपर 
भी संयुक्त-शसीरमें जाम्रते.शरीर की जाति व्यक्त होती हे और 
सुप्त शारीर.की जाति गुप्त रहती हे । अधिकन्तु जामत शरीरस 
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अवस्थित आत्मा संयुक्त-शरीरमें मुख्य वा प्रधान आत्मा हुआ 
करता है । उस प्रधान आत्माको भूतात्मा कहते हैं । 


भूतात्मा । 

महलोकम अवस्थित, संयुक्त प्राणमय-शरीरके संयोगियों 
में से जो शरीर संयोग के समय जाग्रत अवस्थामे रहता है उसको 
भूतात्मा कहते हैं । महळोकमें असंख्य श्रेणिके संयुक्त प्राणमयः 
शरीर होते हैं और उनमें से प्रेक्में असंख्य खीजातीय संयुक्त 
प्राणमय-शरीर और असंख्य पुरुषजातीय संयुक्त प्राणमय-शरीर 
होते हें । अभैथुनी सृष्टि के पश्चात्‌ संयुक्त प्राणमय-शारीर वा 
कंहिये कि भूतात्माओंके शरीर खश्रेणिकी वस्तुओोंको अपनायके 
अपने को पुष्ट करते रहते हैं | उनमें वस्तुओंको अपनानेकी व्यव- | 
स्था ऐसी है कि--वामांग [ संयुक्त प्राणमय-दारीरमें अवस्थित 
खीजातीय प्राणमय-शरीर ] दक्षिणांग [ संयुक्‍त प्राणमय-शरीर 
में अवस्थित पुरुष जातीय प्राणमय-शरीर ] की सहायतासे और 
दक्षिणांग वामांगकी सहायता. से अपने अपने को पुष्ट करता 
है । पहिले इस विषय को हम विचार आए हैं । प्राणमय-संसार 
की वस्तुएं मनोमय-संसार की वस्तुओसे तथा मनोमय-संसारकी 
वस्तुएं विज्ञानमय-संसारकी वस्तुओंसे व्यक्त होने के कारण 
संयुक्त प्राणमय-शरीर में जितनी प्राणमय-संसारकी वस्तुएं 
अपनाई हुई होती हैं उनमें प्रतिविम्बित मनोमय-संसार की वस्र 
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संयुक्त प्राणमय-इारीरके मध्यमें अवस्थित संयुक्त-मनोमय-हरीर 
में गृहीत होती हैं। यह उसके झतांशका एकांशामात्र होता है। फिर 
उस संथुक्तमनोमय-इरीरमें जितनी वस्तुएं गृहीत होती हें उनमें 
प्रतिविम्बित विज्ञानमय-संसारकी वस्तुएं उस संयुक्त मनोमय- 
शरीरके मध्यभागमे अवस्थित संयुक्त विज्ञानमय-शरीरम गृहीत 
होती हैं । यह उसके भी शतांशका एकांझ मात्र होता है । 


जिस प्रकार प्राणमय-शरीर एक समय सोते रहते हैं और 
अन्य समय जागते रहते हैं, उसी प्रकारसे संयुक्त प्राणमय-रारीर 
भी एक समय सोते रहते हैं तो अन्य समय जागते रहते हैं । 
परन्तु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि-संयुक्त प्राणमय- 
शरीर और उसके दोनों अंग सब एक ही समय जागते रहते 
हैं; बा सब एक ही समय सोते रहते हैं वरन्‌ जानलेना 
चाहिये कि संयुक्त-शरीर जागता होय वा सोता होय उसकी 
अपेक्षाके बिना ही जिस समय वामांग सुप्त रहता है उस समय 
दक्षिणांग जाग्रत रहता है और जिस समय दक्षिणांग सोता हे 
उस समय बामांग जाग्रत रहता है। दोनों अंगोंमें से एकका 
सोना और. अन्यका जागना ही है जिनसे संयुक्तशरीरमे 
चस्तुओंको अपनाना होता है। कदाचित्‌ दोनों अंग एक साथ 
जागंते ata अथवा दोनों अंग एक साथ सोते हाय तो संयोगका 
वियोग हो लेता है । वस्तुओंको अपनाते हुए उनको अपने 
अपने शरीरोंमें ऐसे ऐसे शरीरांश बना लेने पड़ते | कि कभी 
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'प्राणमय-शरीरों में पुष्ट प्राणमय-शरीर, संयुक्त शरीरों से व 
“यह संयोग पहिले के संयोग जैसा होने परं भी दोनोंमें अन्तर 


“इस « संयोगमें मैथुन. अनिवाये है . । saa संसारं गे 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 


o2 आत्मविद्या 


य कोई स्वश्रणिका स्वजातीय प्राणमय-शरीर उसमें आलिवे 
तो वह भी उसमें आश्रित होकर अपनेको पुष्टकर सके । 
` कहते हैं कि--प्रत्यक संयोग वियोगात्मक हे । अथोत्‌ 
संयोग होय-तो वियोग-अवश्य"होगा। जिस समय संयुक्त-शरीर 
में अवस्थित दोनों संयोगियों का. वियोग होता है उस समय वे. 
मात्र संयुक्त TALS पृष्ट रूपोंसेही नहीं वरन्‌ अपने अपने पुष्ट 
रूपोंसे भी वंचित होते हैं । इसलिये पुनवोर संयोगेच्छु होकर 
पुनवीर अपने अपनेको पुष्ट करना पड़ता है। अपने अपनेको पुष्ट 
करना स्वश्रेणिकी स्वजातीय वस्तुओंक प्रत्येक्‌ विभागकी वस्तुओं 
को अपनाना है | अमेथुनी Ges साथ साथ पूववत्‌ वस्तु समा 
गम का सुयोग न रहने के कारण संयोग से वियोगित प्राणमय 
झारीरोंको खश्रेणिके स्वजातीय संयुक्त-दरीरोंमें प्रवेश करना 
पड़ता हैं | जिस समय उनका प्रवेद संयुक्त-शांरीरों म होता है 
'उस समय संयुक्तं-शरीरोंमें एक -विचित्र भाव का उदय होता. 
हे । तदनुसार एक एक श्रेणिके खीजातीय संयुक्त प्राणमय 
शरीरके साथ पुरुषजातीय संयुक्त प्राणमय-हरीर का मेल करना 
पड़ता हैं । इस प्रकारके मेलको मैथुन कहते हें । मेथुनसे, संयुक्त 


होकर परस्पर संयोग लाभ करते हैं । पुष्ट प्राणमय-शरीरोंकी 


इतना दै कि--पहिला संयोग बिना ही मैथुन हुआ था परतु 
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एक हो वार अमैथुनी संयोग होतां है ` परन्तु -मैथुनी. संयोग. 
सैकड़ों, हजारों वार होते हैं । मैथुनी संयोग, संयोग-च्युत होकर 
ही हुआ करता है; इसलिये उसको पूबोवस्थामें पुनरागंमन पूवे * ` 
संयोग कहना बनता है । पुनरागमन पूवेक्‌ संयोग को महलोकमें 
आगम-विकल्प-वृत्ति कहते हैं: | 


वप्रागम-विकटल्प-वत्ति 


[गम-विकल्पःवत्ति,वस्तुतः, महलोकम मेथुनी ale 
है । जननेन्द्रियके अवस्थानों के भेंद से मैथुन अनेक प्रकारके 
होते हैं । यद्यपि कहते हैं कि--मैथुन आठ प्रकारके हैं तथापि 
इनमें सिर्फ चार प्रकार विशेष जानने योग्य हैँ. क्योंकि, हम 
छोगोंकों सिफ चार ही प्रकारके आवरणों का बोध हो सकता 
है । और ' उन आवरणोंको यथाक्रमसे विज्ञानमय-आवरण, 
मनोमय-आवरण, प्राणमय-आवरण और अन्नमय-आवरणं 
कहते हैं । प्रत्येक श्रेणि के शरीरों में [ कारण शरीरीं में ] 
खी जाति और पुरुषजाति दो भेद होते हैँ । विज्ञानमय- 
आवरण में जातीय पार्थक्य जननेन्द्रिय के पार्थक्य से प्रतीत 
होता रहा | उस समय जननेन्द्रिय अनावृत होनेके कारण मात्र 
साक्षात्कार [ अर्थात्‌ एक श्रेणिके भिन्नजातीय संयुक्त शरीरा 
का साक्षात्कार ] ही भैथुन कहने योग्य रहा । उसके पश्चात्‌ 
Maa AO जननेन्द्रिय मनोमयःसंसारकी ATA आवृत 
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होजाने के कारण संयुक्त-मनोमय रारीरों में मैथुन मात्र साक्षात 
कारसे नहीं होता रहा वरन्‌ साक्षात्कार और संकल्प मात्र से 
ही मैथुन होलेता था । उत्तरोत्तर प्राणमय-इांरीरों में जननेन्द्रिय 
प्राणमय-संसार की वस्तुओंसे आवृत हो जानेके कारण संयुक्त 
प्राणमय-दारीरों में मैथुन, न तो मात्र साक्षात्कार से और न 
साक्षातूकार और संकल्प से होता रहा चरन्‌ साक्षातूकार, संकल्प 
और स्पशे मात्रसे ही होता रहा. । उत्तरोत्तर अन्नमय-संसार 
में अन्नमय शरीरोंमें जननेन्द्रिय और एक अधिक आवरण से 
आवृत हो HAS कारण संयुक्त अन्नमय Wty मैथुन न मात्र 
साक्षात्कार से होता है, न साक्षात्कार और संकल्प से होता 
है और न साक्षातूकार, संकल्प और स्पशे से होता है वरन्‌ 
साक्षात्कार, संकल्प, स्पशे और अध्यवसाय से होता है । 
महलोकमें संयुक्त प्राणमय-शरीर अपने अपने को पृष्ट 
करते हैं उनकी सहायता से वियोग-प्राप्त प्राशमय-शरीर परस्पर 
संयोगलाभ करते हैं। संयुक्त प्राणुमयशरीरमें मुख असंख्य 
होनेपर भी वे सब पूंजीकंत होकर दशमुख wre प्रतीत होते 
रि | संयुक्त मनोमय-शरीरमें वागिन्द्रिय अनावृत रहा . परन्तु 
सयुक्त प्राणमय-शरीरोंमे वागिन्द्रिय आवरण-युक्‍त हो लिया. 
इनमें, जननेन्द्रियमें उत्तरोत्तर तीन आवरण होलिये । प्राणमयः | 
संसारम, एक और इन्द्रिय कायम हो लिया । saat mae 
कहते हैं । ज्ञानेन्द्रियं ही संयुक्‍त प्राणमय-शरीरमें विशेष इद्धि 
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= | जिस समय पयेन्त संयुक्त प्राणमय-दरीर बने रहेंगे उस 
समय पयेन्त महलोक भी कायम रहेगा। 


पुराणादिमें विष्णु ब्रह्मा और महादेव इन तीन 
देवताओं का कथन है । मेरा विश्‍वास, तपोलोक, जनलोक और 
महलोक के विचार से विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को प्राचीन 
भारतवासी जान गए थे । त्रिदिब अथीत्‌ तीन दिव्य 
लोक हैं। और उनमें तीन दिव्य पुरुष हैं । और 
तीन दिव्य पुरुष विष्णु, ब्रह्मा और महादेव हैं-हरेक 
पुराणका यह कथन है । योगसूत्र में उक्त-“सएषपूवषामपि 
गुरुः” के अथे लिखने के समय “पूर्वेषाम्‌? शब्द से ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवादि देवताओं को-लिखना ही पड़ता है | हम 
पहिले लिख आए हैं कि तपोलोक में चिदात्मा को विष्णु और 
जनलोक में देवास्मा को ब्रह्मा कहना बनता है । मलोक में 
भूतात्मा को महादेव कहना भी बनता है । कहते हैँ कि महादेव 
भूतनाथ हैं, महादेव पंचमुख हैं और महादेव के अंगमें सपे 
रहता है । कहीं कहीं लिखित द्वै कि विष्णु क्या, ब्रह्मा Far 
और महादेव क्या सबही अनेक अनेक हैं । सूक्ष्म रूप से 
विचारने से इनके सम्बन्ध में और भी अनेकानेक विचित्र 
.बिषयों को जान लेना सुगम होलेगा | 


जिन प्राणमय शरीरों को, महलोक में संयोग लाभ 
करने का बा अपने अपने को पुष्ट करने का सुयोग नहीं मिला, 
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वे सब, अन्यान्य - वस्तुओंको अपनाने की. तीत्र इच्छा से, 
अन्नमय-संसार की वस्तुओं में प्रतिविम्बित प्राणमय-संसारकी 
वस्तुओं को देखकर उनको भी प्राणमय-संसार की वस्तुएं 
मानके, उनको अपनाने लगे | अन्नमय-संसार की वस्तुओं 
को अपनाने से उन प्राणमय दारीरोंको प्राणमय-संसारसे 
अन्नमय-संसार में अवतीण होना पड़ा । 


वअज्लसय-ससार 
`  'अद धातु से अन्न शब्द होता .है । तदनुसार अन्न 
शब्द का अर्थ भक्ष्य द्रव्य । परन्तु यहां पर अन्नमय शब्द से 
अन्न का अर्थ कुछ घुमाय के जानना चाहिये । सो ऐसा हे कि- 
पूर्वोक्त जिस अंनमें मनोमय-शरीर आदत होलिये रहें उस अन | 
का भी यहां पर न (अभाव) हे । अर्थात्‌ यहां पर =: 
संसांर की वस्तुएं भी न होकर मात्र उनका प्रतिविम्ब है। 
जिन वस्तुओंमें प्राणशमय-संसारकी वस्तुओंका प्रतिविम्ब पड़ता 
हें उनको आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वी "कहते हैं | 
जिस समय, आकारा में प्रतिविम्बित शब्द के aaa से ' 
माणमय-शरीर आकाश कों ही शब्द जान के आकाश को अपे 
नाते हें उस समय प्राणमय-शरीरों' में आकाश का. आवरण 
होलेता है | आवरण.दोलेने के बाद वह आकाश, शब्द से भिर्न 
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अन्य वस्तु जानके उनको विक्षिप्त होना पड़ा । इस विक्षपका 
एक कारण यह्‌ है. कि जिसकी मांग रही सो मिली at 
प्राणमय-शारीरोंमें. जो शब्दका आवरण, प्राणमय-संसारमें,: 
होलिया था उसकी पुष्ठिके लिये उस विभागीय वस्तुओं की 

मांग रही । मांग रही एक, मिली और । विक्षेपका द्वितीयः 

कारण यह है कि--अन्नमय संसार में अवतरित. स्वश्रणिके 

भिन्न जातीय शरीरों में परस्पर आकषेण | हम पहिले ही जान 

लिये कि भिन्न जातीय वस्तुएं प्रत्येक्‌ संसार के. प्रत्येक क्षेत्रमें 

संसारके केन्द्र स्थान से समदूरवर्त्ती रहती हैं । और प्रत्येक 

शरीरम स्वश्रेशकी स्वजातीय .वस्तुओंकोः अपनाना होता है । 


व्यक्तावस्थामें वस्तओंमें आकपेण नहीं दोतां दव । 
परन्तु व्यक्त होनेके पश्चात्‌ उनमें आकषेण होना अनिवाये हे । 
इस आकषेणके कारण आकाशावृत प्राणमय शरीर तीब्रवेगसे 
अन्नमय-संसार के केन्द्र की ओर प्रधावित होते हें । उससे 
एकओर वेसब शारीर उत्तरोत्तर ays, अझिके और जळके 
क्षेत्रोको अतिक्रम Gra प्रथिवीके चतत्रमें आलेते हैं तो अन्य 
ओर सम्पूर्णे अन्नमय संसार आलोकित होलेता है । क्योंकि 
उनके वेगसे WS अभुक्त बस्तुएं-सामथ्य प्राप्त होकर इतस्ततो 
होलेती हें । agate प्राप्त यह'सांमथ्ये सम्पूण अन्नमय- 
संसार में - विस्तृत . होकर प्रकृति .नामसे. अभिहितः होती है । 
असंड्य श्रेणिके असंख्य .असंख्य शरीरे: वेगसे चलनेसे बस्तुमें 
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किस प्रकार सामर्थ्ये होलेती है विचार पूर्वक जानलेना सुगम 
हे । धूलिमय cert अनेक जीव दोडके जांय तो उस समय 
धूलिकणों के उड़नेके व्यापारको विचार के देखिये | धूलि ( धूर) 
के उड़ानेवाले wa आवृत होलेते हैँ और वित्रत भी झो 
जाते हैं । 

आकाझादि पांच महाभूतोंसे आवृत घ्ाणमय-ारीरोंके 
वेगसे सम्भूत प्रकृति असन्त प्रवल होकर उन शंरीरोंके ऊपर 
अपना अधिपत्य विस्तार करती हे । कदाचित्‌ आकाझादिसे 
आवृत कुल ग्राणमय-शारीर प्रथिवीके क्षेत्रसे प्राणमय-संसारमें 
प्रयावत्तेन करले तो इस अन्नमय-संसारमें इस प्रकृतिक्रा नाम 
निशान भी नहीं रहता । प्रथिवी के क्षेत्रमे अवतरित तथा आका- 
झादि महाभूतो से उत्तरोत्तर आबृत प्राणमय-शरीरांको अन्नमयः 
शरीर कहते हैँ। उस अन्नमयःशरीरमें अवस्थित अंशर्पी 
आत्मा त्रा अंझात्माको अन्नमय-आत्मा कहते हैं । प्राणमय 
झरीरोंमें आकाझादिके जो आवरण होते हें उनको निद्रा-बृपि 
कहते हैं । | 


निद्रा-ट॒ति । 


जिसमें मांगवांली वस्तु नहीं हे उसीके साथ सम्बन्थित | 
दोलेना निद्रा-वृत्ति है । वस्तुतः यह एक भ्रमसम्बन्ध हे । अरे 
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को विपयेय कहते हैं । प्रथम विपयेयके बाद द्वितीय विपयेय 
छुआ था और उसको विकल्प कहते थे । अब तृतीय विपयेय 
होलिया । agate भेदसे तृतीय विपयेय-बृत्तिको निद्रा-बृत्ति 
कहते हैं । निद्रा-वृत्ति-प्राणमय शरीरोंमें उत्तरोत्तर आकाश, 
वायु, aH, जल और प्रथिवीके पांच-आवरण हें । प्रक्‌ 
TUTTO आवरण. स्थानीय वेसब वस्तु उस शरीरकी 
` स्वभ्रणि की स्वजातीय वस्तु होती हैं ।. हम पहिले जानगए कि 
stag क्षेत्रम वस्तुओंकी श्रेणि और जाति विभाग सम्पूर्ण रूप- 
से समतुल्य हें । स्वश्रेरिकी स्वजातीय बस्तुक्रो ही शरीर 'अप- 
नाय सकता है। और अपनानेसे शरीर या तो आवृत होता हे या 
पुष्ट होता है। भिन्नच्ेत्र की. खश्रेणि की स्वजातीय वस्तुको 
अपनाने से प्रथम आवरण बन जाता है फिर अपनाने से,वह 
आवरण पुष्ट होता है | अन्नमय-संसारकी वस्तुओंको उत्तरोत्तर 
आवरण खरूपमें अपनाना, वस्तुतः, उनके. साथ प्राणसय- 
. शरीरका प्रत्यक्ष सम्बन्ध करलेना, कहना पड़ेगा | प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होनेके कारण अन्नमय आवरणको प्र्यक्ष-निद्रा-बुत्ति कहते zl 


प्रत्यक्ष-निद्रा-वृत्तिके स्वरूगमें असंख्य भ्रेशिके असंख्य 
खीजातीय और असंख्य पुरुष जातीय अन्नमय शरीर होते हैं | 
TUR अन्नमय-शरीरमं जो अंशरूपी आत्मा हे उसके ऊपर 
उत्तरोत्तर .९८ आवरण होलेनेंसे अन्नमय शरीर कायम होता 
. हे । अठारह आवरण के साथ अंशरूपी आत्मा इस प्रकार सुदम 
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है कि इनको नेत्रों से देखना नहीं बनता है और न यन्त्रोंकी 
सहायता से. बनता है वेसब अन्नमय शरीरें हम मनुष्य, पशु, 
. पक्षी, कीट और पतंगादि कुल जीबोंके वीजरूप हैं । कहते हैं 
कि वेसब अणुप्रमाण हें । हम जो असंख्य श्रणिके कथन 
: करते आए हें उनको अंसंख्य योनि जानलेना चाहिये । कहते 
“हैं कि.योनि se लाख हैं । वस्तुतः वह असंख्य हैं ।. nae 
afta chara और पुरुषजातीय जीव होते हूँ । उनके ही 
“बीजरूंप ख्रीजातीय और पुरुष जातीय अन्नमय शारीर हैं जान 
लेना चाहिये | | 


 'अनेकाँका विश्वासं है कि--कुछ योनिके जीवों के बीज | 
एक ही प्रकार के होते हें और एकबीज एकबार मनुष्य बनजाता 
हे फिर पशुःवा पत्ती आदि बनजाता है । वस्तुत: स्थल दृष्टि से 
उनके पाथक्योंको जो जानना नहीं बनता इसलिये उस प्रकार 
"का अनुमान हुआ करता हे ।. किसी एक श्रेणिके किसी एक 
जातीय कोई अन्नमय-शरीर BAMA स्वजातीय agate 
। भिन्न अन्यं श्रेणिकी अन्य जातीय किसी बस्तुको अपनाने में सबै 
असमथः. । कदाचित्‌ किसी कारणसे किसी अन्नमय शारीर 
खश्रशिकी,स्मजातीय FER भिन्न .अन्यन्नस्तु sins तो उसंका 
-सशोधुन ae a विचित्र. रूपसे हुआ करता. है । यद्यपि Fal | 
विज्ञानमय-संसार्‌ के, क्या मनोमय-संसारके और क्या प्राणमय 

| AMAR TUS GAT, अत्यन्त, दुर्वोध्य होगा. . सममे, मॅन 
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नहीं विचारा: तथापि अन्नमय-संसारके वणेनके समय इस 
विषय को.विचारनेमें हम यत्न करेंगे । 


पृथिवी का aay ` 

हम पहिले arated कि अन्नमय-संसारमें.. प्रथिवी 

"जल, आभ्नि, वायु और 'आंकाश-इने पांच महाभूतोंके क्षेत्र 
उत्तरोत्तर अवस्थित हैं, । प्रथिवीका क्षेत्र एकमात्र इस अन्नमय- 
संसार के ही नहीं धरन्‌ सम्पूणं संसारके केन्द्रस्थानमें, अवस्थित 
है । संसारकी अव्यक्तावस्थामें इसका स्वरुप गोलाकार होनेपर 

“भी संसारकी व्यक्ताबस्थामें प्राणंमय-शरीर आकाझादि वस्तुओं 
'से आवत होते हुए प्रथिवीक क्षेत्रमे अवती होनेसे. तथा 
'उनके आकषेण से असंख्य असंख्य आकाशादि वस्तुएं प्रथिवी 
के क्षेत्रम उतर आनेसे प्रुथिवीके क्षेत्रका आयतन एंकतो अनेक 

अधिक होलेता है; द्वितीयतः इसका गोलाकार स्वरूपं और एक 

विचित्र स्वरूपको धारण करलेता हे। यह विचित्र स्वरूप अने 
कांशमें एक: मीनं वां we खरूपःजिसा हे । मानो, वह 

सीन-उत्तरंकी ओर सुख करके अवस्थित हे. । और उसकी पूंछ 
दक्षिण क्री ओरं है:।'प्रथिवीके क्त्रमे प्राशम य-शरीरोंके अंवत्तीश 
होनेके असंख्प्र असंख्य़ माग आकाश कें चेत्रसे इस Bafta 
मीनके दोनों पाश्च पर्यन्त . विस्तृत रहते हैं।-अंथात्‌ः' पूवे 

ओरके कुल मागे? पूवपाश्चं -प्येन्त और. पश्चिम ˆ ओरके 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ny ` आत्मविद्यां 


Beant पश्चिम पाश्र पर्यन्त विस्तृत रहते हें । इस संसार में 
वेसब मागे अव्यक्त जैसे रहते हैं । अभुक्त आकाशादि वस्तुएं 
आकृष्ट होकर ga Baw जिस मागे होकर आती हैं वह मागे: 
इस अनुमित मीनका मुखभाग जैसा हे | 

एक चित्रसे इस प्रथिवीके चेत्रको समक लेना 
सुगम है । चित्रके लिये पहिले एक मीनका स्वरूप अंकित 
करके मीनके उदरके मध्यभागमें एक केन्द्र. निश्चय ae 
उत्तरोत्तर अधिक व्यासाद्धे लेकर ऐसे चार वृत्त खोंचना 
चाहिये कि उनकी परिधि: मीनके विस्तृत सुखभागको उत्तरोत्तर 

.स्पशे करे। यद्यपि जल आदिके चेत्र विलकुछ गोलाकार नहीं है 
तथापि उनको उसीप्रकार समभलेना चाहिये। कहते हैं कि प्रथिवी- 
का क्षेत्र चतुष्कोण, जलका क्षेत्र पटकोण, अग्निक्रा क्षेत्र दशकोण 
वायुका क्षेत्र द्वादशकोण और आकाशका क्षेत्र षोडशकोण- 
विशिष्ट हैं । 


विचित्र और मीनप्राय स्वरूप-विशिष्ट प्रथिवीके चेत्रमें 
तीन केन्द्र स्थान होते हैं। जिनमेंसे एक उस अनुमित मीनके 
-उदरभागमें, दूसरे sa मीनके हृदयभागमें और तीसरे उस 
मीनके निम्नोदरभागमें होते हें । उदरभागमें अथात्‌ नाभिके 
-स्थानमें जो के्द्रस्थान है उसको भुवलोक, हृदयभागमें जो 
केन्द्रस्थान हे उसको खगलोके और निन्नोदर भागमें जो केंद | 
स्थान है उसको भूलोक कहते हैं । आकाश और वायु ated 


| 
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STA प्राणम य-शरीरें सवे प्रथम प्रथिवी के क्षेत्रके उस आगमे : 
अवती होते हैं जिसको झुंबलोक कहते हैं। : 


Wane | 


अनुमित मीन खरूप-विशिष्ट प्रयिवीके क्षत्रके प्रथम फेन्द्र- 
स्थानको सुंबलोक कहते हैं. और वह केन्द्रस्यान उस मीन स्वरूप 
कॅ नाभिके भागमें हुआ करता है । भुवलोक के पूवेभाग और 
पश्चिम भागसे, अपने अपने IIa, आकाशके Pa Ted जो 
असंख्य मांग हैं वेसब अव्यक्त-प्रायः रहनेपंरभी भुंवलोक के 
उभय पार्श्रमेंकुछ दूर पर्यन्त व्यक्त रहते हैं | अबतरित प्राणमय- 
शरीर उस भुंबलोकमें होनेके कारण भुवलोक विशेष प्रभा- 
विशिष्ट होता हे । नित्यप्रति प्रांतःकालसे सन्ध्याकाल पयेन्त 
जिस सूये नारायणको हमलोगं देखते रहते हैं सो उस भुवलोक . 
के १२ भागकां मात्र एकभाग है । अन्यान्य ११ भागको देखना 
हमलोगोंसे नहीं बनता है। आकाशादि agate आदृत 
प्रणमय-शेरीर सुबलोकमें आनेसे, उनसे आकृष्ट होकर अभुक्त 
आकाझादि वस्तुएं उस अनुमित मीन स्वरूपके सुखभाग होकर 
भुवलोकमें आती हैं । प्राणमय-शारीरोंके ऊपर आकाशादि सहा- 
भूतोंका जो आवरंण होलेता हे उनमें समागत अग्राह् वस्तुओं 
को छांटना और ग्राह्य वस्तुओं को समावेशित करना इस 
Brae होते. रहते हैं. । इन ale कांटके कासोंके; लिये प्रयेक्‌ 
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शरीरको भुवछोकके १२ विभागोंमें घूमते हुए स्वगंलोकमें 
जाना पड़ता Fl. ५. 7 _ 

१२ विभाग-विशिष्ट- भुवलोक-और उसमें आकाशादि 
वस्तुओके अवतरण के मागे को समवेत we देखनेसे 
कूमेरूप-विशिष्ट प्रतीत होगा । एक चित्र खिंचके इस भुवलोक . 
को सममेलेना सुगम हे । भुबलोकमें जो १२ विभाग हैं-उनको 
जांनके कहते हैं Psa संसारमें ?२ आदिल हें जिनके मनमें 
इस विषयमें शंका होगी उनको .चाहिये कि थ्यानकी सहायता 
से अपने शरीरको जाननेके लिये यन्न करें । उसीसे. इसको जान 
लेना बनेगा। अपने झारीरमें अवस्थित सूयेकमळ ( सोलार 
` प्लेकूसास) को देखिये उसमें १२विभाग देखनेमें आवेंगे। जो 
कुछ पिण्डमें है सो ब्रह्माण्ड. सें हे--इस कथन को अपने 
मन में wae अपनी पिणडिको दी देखने का यत्न करिये। 
ऐसा करने से, मेरे कथनको तो क्या और भी कितने विषयों 
को जानलेना सुगम होलेगा | 


€ 
वगलोक। 
पूर्वोक्त अनुमितं भीन स्वरूप-विशिष्ट प्रथिवीके क्षेत्रमें 
तथा उस मीनके हृद्य भागमें स्वगलोक अवस्थितं है । भुव- 
लोक में ्राणमय-शरीरोंके आवरणों -में अबस्थित बरतुओं का 
gic कांट. होता. है जानलेना होगया; इसलिये उस समय प्राण 
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मय-शरीर, अन्नमय-शरीर कहने योग्य होलेता है ।उसंके पश्चात्‌ 
वें सब अन्नमय-शरीर खगेलोकमें समागत होते हैं । यहां पर 
कहना ही अधिक है कि इस' काममें उनकी प्रकृति से सहायता 
मिलती है । भुवलोकमे संशोधन का कांम होलेनेपर भी अनेका- 
नेक अग्राह्य वस्तुएं स्वतन्त्रित होलेती हैं । वे सब अग्राह्य वस्तुएं ˆ 
. उस मीन-स्वरूपके पूंछ के भाग होकर' अपने “ अपने चेत्रोंमे _ 
लौट जाती हैं | तदनुसार कहते हैं कि--प्रथिवी में पांचगुण, ; 
जलमें चारगुण, afta तीनगुण, age दोगुण और आकाश 
में एकगुण होता हे । अनेकानेक अग्राह्य वस्तु अन्नमय-शरीरों 
से स्वत॑न्त्रित होनेपर भी अन्नमय शरीरोमे अन्य जो सब_ 
अवशिष्ट अग्राह्य वस्तुएं होती हैं स्वगेळोक में आनेसे उनको 
स्वतन्त्रित कर देना बनता है | स्वगेलोक एक अनुमित बराहके 
स्वरूप-विशिष्ट है । वर-भ्रेष्ठ, और-आह--कहते हैं । तदनुसार 
वराह शब्दसे वह है जो कि श्रेष्ठ है। खंगेलोंगमें अवतीण होने 
से अन्नमय शरीर सम्पूर्ण रूपसे शुद्धताको प्राप्त होते हैं । इस 
लिये स्वर्गलोक को श्रेष्ठळोक कहते हैं: । -एकःओर यह .खगलोक ` 
बराह्‌ वा श्रेष्ठलोक है तो.अन्य्र ओरं इंसमें:अशुद्धोंकी ८ आना: 
और शुद्ध होकर जाना ब्रिचारके भी इसको वराह कहना बनता: 
है.। खगेलोकसे जो सब वस्तुएं स्व॒तस्त्रितः होती हैं वे भी अपने: 
अपने क्षेत्रमें' लौट,जाती हैं। विचार पूर्वक: saat जानलेना 
चाहिये cy al eo तक अ: BED 
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सम्पूण. रूपसे संशोधित अन्नमय-शरीर स्वर्गलोक: से 
भूलोकमें अवतरण करते हें । यंह जो संशोधन है उसको 
सम्पूण रूपसे विचारना यहां पर असंम्भव हे । संच्तेपसे उसको 
इसप्रकार कहना पड़ेगा कि जो शारीर जिस श्रेणिका है उसमें 
उसी श्रेणिक्री वस्तु होनी चाहिये । अवतरण के समय वेगक्े 
साथ प्रथिवीके क्षेत्रमे आनेसे.झरीरोंकी आवरण-स्थानीय वस्तुएं 
विक्षिप्त रहनेके कारण अन्य श्रेणिकी भी आलेती हैं । संशो- 
धन के समय उनको अलग कर देना और स्वश्रेणिकी ay 
बहांपर समावेशित कर देना होता है। फिर स्वश्रणिक्री स्वजातीय 
बस्तुओं में से एक ही विभागीय वस्तु अनेक आलेने से उनमेसे 
एकएकको रखके अन्योंको अलग कर देना पड़ता है | इस प्रकार 
से संशोधनके पश्चातू जो सब संशोधित अन्नमय शरीर होते हैं 
उनमें से प्रत्येक्‌ में पांच महाभूतोंमें से प्रत्यक्‌ की उसी श्रेणिय 
उसी जातीय और खास विभागीय वस्तु होती हैं । 


इन कथनों से जान लेना चाहिये कि यह काम किस 
प्रकार दुर्वोध्य है । इसके: लिये प्रत्येक प्राणमय-रारीए को 
प्रथिवीके क्षेत्र में अवतीण होने के पश्चात्‌ १२ विभागों में 
विभक्त gale में और १६ विभागों में विभक्त स्वगलोकमें 
घूमना पड़ता है । उसके पश्चात्‌ वे सब अन्नमय-शरीर कहने | 
योग्य होकर भूलोक में अवतीणे होते हैं. । जिस प्रकार 
से आणमय-संसार से भूलोक में अवतीण होना कहा गया उसी 
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प्रकार से मनोमय-संसार से महलोकमें अवतीण होना बनता है 
फिर उसी प्रकार से विज्ञानमय-संसार से जनलोक में Hada 
होना पड़ता है । अत्यन्त सूद्म विषय और अत्यन्त दुर्वोध्य 
जानके उन विषयों को विस्तार gaa नहीं विचारा गया । 
बुद्धिमान पुरुष आप ही विचार Gas उनक़ो समझ लेंगे। 


भूलोक। 

अनुमित मीनके स्वरूप-विशिष्ट प्रथिवी के क्षेत्रका 
तृतीय केन्द्र भूलोक है । अन्नमय-संसार व्यक्त होने से ही 
भूलोक हुआ करता है। भूछोक प्रथिवी के क्षेत्र का एक अंशमात्र 
है । यह अंश वा भूलोक, पूर्वोक्त अंशों से (अथोत्‌ क्या 
स्वर्गलोक और कया भुबलोक, उनमें से प्रत्येक्‌ से) अल्प-आयतन 
विशिष्ट है । स्वर्गलोक से इस लोक पयेन्त जो मागे हैं उसमें 
जितने पंथ-निवास हैं वे सब भूलोक हैं । वस्तुओंकी जातिके 
भेद अनुसार वे सब पंथ निवास कुज्ञ १२ हैं अथोत्‌ स्त्री 
जातीय ६ और पुरुष जातीय ६ हें । कहते हैं कि-वे जो द्वादश 
पंथ निवास हैं वेही द्वादश राशिचक्र हैं । इसीको भूलोक कहते 
हैं । सात ग्रह इस राशिचक्र में खास २ स्थानको अधिकार 
Tae रहते हैं । भूलोक का स्वरूप अत्यन्त विचित्र है । सो 
ऐसा है, जैसा कि, हिरण्यकशिषु दैत्य को . मारते समय 
नरसिंह भगवान्‌ का चित्र है । अथात्‌ दोनों पांओंको झुळायके 
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कुर्सी में बैठ के 'गोद में हिरण्यकशिपु क्रो दवा रखना 
और दो पाश्वे कें दो हाथ को ऊपर उंठाय रखना । कोई भी 
- अपने शरीर में: अवस्थित्‌ : मूलकमल को ( हाईपोगे स्टिक 
प्लेकसास को ) उत्तम BI ध्यानद्वारा देखता ar तो. 
उसको यह स्वरूप दीखेगाः। इस विषय को जो कोई : जितने; 
सूक्ष्म रूपसे विचारेगा उतना" ही उसको ज्योतिषके कुल 
सिद्धान्तोंका बोध होलेगा । ज्योतिषकी पुस्तकोंमें कहीं कुछ दोष 
आलिया होय तो उसको सुधार लेना इसीके विचारसे होलेगा। 
मेरा विश्वास, इसीको जाननेसे ज्योतिषको जान लेनाहुआ था। 

भलोकमें अवतं श॒अन्नमय-शारीरे, पन्थ निवासो में 
घूमते हुए उस स्थान में-आलेते हैं जहां पर .हम मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि कुल जीव निवास करते हैं । यहंभी प्रथिवी का क्षेत्र 
हैः इसलिये इसको भी हम लोग प्रथिवी. कहते हें । वस्तुत 
इसका नाम यहलोक है | 


पुराणादिमिं लिखित हे कि---सत्ययुगरम चार अबतार 
हुए थे.। और वे सबने अवतार मत्स्य, कूम, वराह और नरसिंह 
नामसे प्रसिद्ध हैँ । हम, देखलिये कि 'प्राणमय-शारींर प्राणमय 
संसार से अन्नमय. संसारके इसलोक्र पर्यन्त आने में जिस्‌ जिस 
स्थान में उतरे रहेँ और उनके उतरने के. कारण ' जिस्‌ जिस्‌ 
स्थान का जो.जो रूप होलिंया वे सब प्रधानतः मीन, कूम, वरर | 
और-नरसिह हैं | i a 


; 
i, | 4 
forge ins Wy Na, “+ 
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| भलोकमें..समागत और सम्पूणं रूप से संशोधित अन्नमय ' 
शरीर अपने अपने को पुष्ट करने क्रे निमित्त यत्न करते हैं” । : 
इनका पोषण यह हे.- कि-स्व स्व श्रेणि की we जातीयं: 
वस्तुओं में जितने विभागे: हैं. उनमें से प्रत्येक विभाग को 
एक एक वस्तु को अपनाना। जिस समय सवे , प्रथम सम्पूण : 
रूप से शुद्ध अन्नमय-शरीर भू-लोक में आते.. हैं va समय 
वस्तुएं, स्व स्व जाति विभाग के अनुसार विभाग प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रहती हैं.। इसलिये प्रत्येक्‌ श्रेणि के प्रत्येक अन्नमय. शरीरको 
अपनाने योग्य कुछ वस्तु मिलना सुगम होता हे । प्रथक्‌ रूप 
से प्रत्येक्‌ श्रेणिं के Sara, और पुरुष जातीय अन्नमय 
शरीर स्व.स्त्र विभागीय. वस्तुओं में से प्रत्येक विभागीय एक एक 
बस्तुको अपनायके अपने अपने.को यथा योग्य पुष्ट कर लेते हैं. । 
उस समय एक श्रणि के खीजातीय अन्नमय शरीरमें.ज़ितनी: खरी 
जातीय बस्तु होती हैं. उस श्रेंणिके - पुरुष जातीय - अन्नमय 
शरीरमें उतनी पुरुष जातीय वस्तु होती हैँ | अथात्‌ एक शरश 
के भिन्नजातीय दो दो, अन्नमय-शरीर सवेथा समतुल्य, 
होते हैं । 


कहते हैं कि राशिचक्र में,शनिके दो क्षेत्र, वृहस्पतिके दो 
त्र, मंगल के दो क्षेत्र, Gas दो क्षेत्र और GIST चत्र हं 
तरी जातीय और पुरुष. जातीय वस्तुओं के भिन्न भिन्न विभाग 
के अनुसार, इन दश चेत्रोःको जान लेना. चाहिये । पुरुषजातीय ' 
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अन्नमय शरीर पुरुष जातीय वस्तुओं के क्षेत्र होकर और 
स्ीजातीय अन्नमय शरीर खीजातीय वस्तुओं के क्षेत्र होकर, 
अवतीर्ण होने के कारण ख्रीजातीय अन्नमय शरीरको जितनी 
विभागीय वस्तु .मिलती हैं, पुरुष .जातीय अन्नमय. शरीरको 
भी उतनी विभागीय वस्त॒ मिलती हें । 

सर्वेथा समतुल्य-वस्त विशिष्ट होकर प्रत्येक श्रेणि “के स्त्री 
जातीय और पुरुष जातीय पुष्ट अन्नमय शरीर जिस क्षेत्र मे 
आते हैं उसको यहलोक कहते हें । सो Gra क्षेत्र हे. । उनके 
प्रथम अवतरण के समय यहलोक में वस्तुएं, श्रेणि विभागके' 
अनुसार प्रथक्‌ रूप से रहती हैं | इसलिये एक श्रेणि के भिन्न 
जातीय दो दो अन्नमय शरीरॉमें परस्पर संयोग होलेता है । 
परस्पर सयोग से जो दो अन्नमय शारीर परस्पर संयुक्त होते :हैं 
उनमें से प्रत्येकू भोक्ता हे । दो भोक्ता कां संयोग दोनों में से 
किसी का पोषण कहना नहीं बनता । इसलिये इस संयोग वा 
परस्पर संथोग को. परोक्ष सम्बन्ध कहते हैं । यंह परोक्ष सम्बन्ध 
ही परोक्ष वा अनुमान-निद्रा-वत्ति है । 


अनुमान-निद्रा-टति। . 
` हम पहिले जान लिये, कि---प्राणमय़-शरीर के 
स्वश्रेणिःकी.स्वजातीय परन्तु प्राशेतर ( अन्नमय ) वस्तुओं ॐ 
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.सम्बन्धप्रत्यक्ष॑-निद्रा-वृत्ति है । एक. श्रेणिके भिन्नजातीय दो 
पुष्ट अन्नमय शरीरों का परस्पर संम्बन्ध--परोक्ष-निद्रा-बृत्ति 
है । इस सम्बन्ध से संयोगियोंमें से एक के अन्नमय-शरीरकी 
प्रयेक्‌ वस्तु के साथ अन्य के अनज्नमय-शरीर के मध्य भाग में 

` अवस्थित-प्राशमय-शरीर का और अन्य के अन्नमय शरीर की 
प्रक्‌ वस्तु के साथ एकके अन्नमय-शरीरके मध्य भाग में | 
अवस्थित प्राणमय-झारीर का सम्बन्ध होता है । इस सम्बन्ध 
को अन्नमय संसार में अमेथुनी सृष्टि कहते हैं । श्रेणि विभाग 
अनुसार वस्तुएं प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहने के कारण अमैथुनी ale 
एक बार होलेती है । बाइ जिस समय प्रसेक श्रेणि में संयुक्त- 
शरीर होलेते हैं उस .समय असंख्य श्रेणि की वस्तुएं मिश्रित 
रूप से aaa के कारण पुनवीर अमेथुनी सृष्टि नहीं होती 
है । संयुक्त दोलेनेसे ख्रीजातीय अन्नमग्र-झरीर संयुक्त शरीरका 
वामांग ( स्री अंग ) और पुरुष जातीय अन्नमय-झरीर, संयुक्त: 
रारीरका दक्तिणांग ( पुरुषांग )बन जाते हैं | 


प्रकृतिके नियमानुसार, एक समय कुल Sala अन्न- _ 
मय-शरीर सोते रहते हैं और उस समय कुल पुरुष जातीय 
-अन्नमय-इारीरः जागते रहते हैं। फिर एक समय कुल 
 'ख़ीजातीय अन्नमय शरीर जागते रहते हें और उस समय कुल 
'पुरुषजातीय अन्नमय-ारीर ` सोते रहते हें. । इसलिये संयुक्त 
'शरीर होनेके समय यो तो पुरुषजातीय शरीरं या खीजातीय शरीर 
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` जागता रहा कहना पड़ेगा | संयोग के समय जो शरीर जागता | 
होता है संयुक्तशरीर में उसी का जातीय चिन्ह व्यक्तं होता हे 
“ और अन्य का जातीय चिन्हं गुप्त रहता है। तदनुसार, संयुक्त अन्न. 
“मय शरीर या तो पुसेष-जातीय होता है या स्त्री जातीय होता 
संयुक्त अन्नमयःशरीरमें दो अन्नमय शरीर होनेके कारण उनमें दो 
अंशरूपी आत्मा वा अंझात्मा होते हैं। उन दो SAE आत्मां 
Wa, संयोगके समय जाग्रत शरीरमें अवस्थित अंशरूपी आत्मा 
` प्रधान माना जाता है और उसीक्रो जीवात्मा कहते S | 


: जीवात्मा । 
चाहे किसी श्रेणि ( योनि ) का संयुक्त अन्नमय-शरीर 

होय वा चाहे किसी जातिका संयुक्त अन्नमय-शांरीर होय 
उसँमें जीवात्मा हुआ करता है । जीवात्मा के शरीर असंख्य 
श्रेणिके होते हैं। कहते हैं कि ८४ लाख श्रेणिके बा योनि 
जीव हैं ।'प्रत्येक श्रेशिम ( योनिमें.) असंख्य ख्रीजातीय जीव 
हैं और असंख्य पुरुषजातीय जीवः हैं । कहते हैं कि ईस 
समय सम्पूर्ण मत्तलोकंमे लगभग दोसौ क्रोड नरनारी हैं । औ(. 
किसी श्रेणिक जीवों की संख्य्ाक्रो जानना नहीं बनता दै | 
प्रत्येक जीव वा .जीवात्माका संयुक्त अन्नमयं-शरीर अपने 
पुष्टः करनेके काममें' सवेदा लगा. हुआ रहा करता दै। 
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“किसी जीवोत्माके संयुक्त अन्नमयःारीर को पुष्ट करना होय, 
उस श्रेणिक्री बस्तुऑंको अपनाना पड़ता हे..] 

संयुक्त अन्नमय-ररीरमें जो दो एक श्रेणिक भिन्न- 
ada अन्नमय रीर हैं. औए संयुक्त शरीरमें बामांग और 
दक्षिणांग बनगए, वे दोनों सयोगके समयके अनुरूप सोते हुए 
वा जागते हुए रहते हैं । अभ्रात्‌. जिस समय वामांग सोता 
रहता है उस सपय दक्षिणांग जागता रहता है । फिर जिस 
"समय बामांग जागता रहता है उल समय दक्षिणांग सोता रहता 
है। हम पहिले जानलिये कि एक श्रेणिके भिन्नजातीय दो वस्तुमें 
आकर्षण एकके सोते और अन्यके जागते समय हुआ करता 
है | तदनुसार जिस समय वामांग सोता हे उस समय पुरुष 
जातीयं वस्तुएं उसमें आकृष्ट होती हैं और उनसे दक्षिणांग पुष्ट 
होतां है । फिर जिस समय दक्षिणांग सोता है उस समय 
Sara त्रस्तुएं उसमें आकृष्ट' होती हैँ और उनसे वामांग 
पुष्ट होता है । जिस अगसे श्वास वायुको लेना व छोड़ना होता 
है वह अंग जागता है और अन्य अंग सोता है जांनना 
चाहिये | कदचित्‌ दोनों: अंग एक समय जागते रहजांयं तो 
कोई अंग पुष्ट नहीं होता है जानना Tear! फिर दोनों अंग एंक 
समय सोते रहजाएं तो संयुक्त-शरीरम संयोगी दोनों संयोगच्युंत 


होलिये जानना चाहिये । उसी कों मृत्यु कहते हैं । 
ज्यों ज्यों असंख्य श्रेणीकी वस्तुएं उत्तरोत्तर अधिक रूप 


: से मिश्रित होती रहती हैं लो at. संयुक्त-शरीरको . पुष्ट करमा 
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. प्रतिविम्बित प्राणमयःसंसार क्री वस्तुओंसे संयुक्त प्राणमय att 
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कठिन होता रहता है | क्योंकि मिश्रित वस्तुओंमे से स्वश्रेणिकी 
वस्तुओंको giz लेना एक अत्यन्त कठिन कमे हे । इसलिये | 
संयुक्त-शरीरमें अवस्थित दोनों अंग अपने अपनेको ऐसे विचित्र 
रूप से बनाते हैं कि किसी जीवके लिये वस्तुओंको छांटके 


. लेना असम्भव होनेपर भी शरीरमें अवस्थित प्रत्येक्‌ अग उनको 


छांटही लेसके | प्रयक्‌ अंग इसलिये यल्लचान होनेपर भी प्रत्येक 
जीवको चाहिये कि अपने अंगों के अनुकूल वस्तुओंको खान 
पानमें लेय। ' ` | 


say जीवके संयुक्त अन्नमय-दरीरमें एक श्रेणिके 


. भिन्नजातीय दो अन्नमयडारीर होते ही हैं । उन दो अन्नमय 


शरीरोंमे से प्रथक्‌ में एक प्राणमय-शरीर भी होता है। संयुक्त 
अन्नमय-झारीर बननेके समय वे दो प्राणमय शारीर भी संयुक्त 


- रूपसे होलेते हैं । फिर उनदो प्राणमय- शरीरोंमें से प्रत्येकम एक 


मनोमय-शरीर भी होता है । संयुक्त अन्नमय-शरीर बनने 
समय संयुक्‍त प्राएमय-शरीरमें वे दो मनोमय- शरीर भी संयुक्त 


BI होलेते हैं । उन दो मनोमय-इारीरों में से प्रत्यक्‌ में एक 


विज्ञानमय*शरीर भी होता है । संयुक्त अन्नमय-शरीर बनने के 
समय संयुक्त मनोमय-शरीरमें वे दो विज्ञानमय-शरीर भी AT 
रूपसे होलेते हैं | संयुक्त अन्नमय-शरीर जितना पुष्ट होता है व 


i 
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ge होता दै। तदलुसार संयुक्त प्राणंमय-शरीरका पोषण संयुक्त 
श्रन्नमय-शरीरके पोषणके शतांश का एकांश मात्र हुआ करता है।; 
उनः प्राणमय-संसार की वस्तुओंमे प्रतिविम्बत मनोमयः्संसारकीः 
बस्तुओं से संयुक्त अन्नमयशशरीरमे अवस्थित संयुक्त मनोमय 
शरीर पुष्ट होता हे । तदचुसार, संयुक्त मनोमय-शरीरका; पोषण 
संयुक्त अन्नमय-शरीरके पोषणके दश: सह ALT एकांश मात्र, 
हुआ करता है । उन मनोमय. संसारकी वस्तुओंमें प्रतिविम्बित: 
विज्ञानमय-संसारकी- वस्तुओं से संयुक्त अन्नमय-शरीरमे. अवः 
खित संयुक्त विज्ञानुमय-शारीर पुष्ट होता है | तदनुसार, संयुक्त 
विज्ञानमय-शरीर का पोषण संयुक्त अज्ञमय-शरीर के. पोषणके' 
दशलक्ष अशोंका एकांश मात्र हुआ करता हे । 9 | 
` प्रद्मेकं जीब शरीरका ere अंग वस्तुओंको अपनाने. के 
समय, पूर्वोक्त पोंषणके व्यापार को अपने अपनेः ध्यानंसे रखें 
लेता दै; अथवा zat कहिये कि प्रत्येक अंग' उसके अभ्यन्तरं 
में अवस्थित प्राणमयादि-शरीरोंक्री आवश्यकता: के अंबुसार 
खभ्रणिकी स्वजातीय वस्तुओंकों ही अपनाने की सामथ्ये रखता 
हे. तदनुसार, प्रक अंगे. इन्द्रियादि होते हें. । संयुक्त अन्न 
सय-शरीर का प्रधान : इन्द्रियः कंमेन्द्रिय है॥ इस' शरीरे ara 
fra आवृतंः होलेता. है ।' वागिनिद्रयेम उत्तरोत्तर दोःआवरुणे 
होतेते हैं: और..जननेन्द्रिय में: उत्तरोत्तर - तीन; आवरण 
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प्रक्‌ जीव-शरीर में वस्तुओंको अपनाना विचित्र है | 
हम पहिले जान लिये कि अपनाना प्रधानतः दो प्रकारके होते 
हें । जिनमें से एक--अपने में एक आवरण कर लेना, और 
दूसरा--अपने आवरणको पुष्ट करलेना | इस द्वितीय अपनाने 
का काम अत्यन्त विचित्र है । इसलिये संयुक्त अन्नमय-शरीरम 
पहिले पान भोजन होते हैं फ़िर सुक्त और पीत वस्तुओंमें से 
अपनाने योग्य वस्तुझंको छांट लेना होता है । इसलिये पाक- 
खली और अन्त्रादि अनेकानेक यन्त्रोको झारीरमें बनाये रखना 
पड़ता है | यद्यपि मिश्रित वस्तुओंमें से अपनाने योग्य वस्तुओं 
को छांट लेने की व्यवस्था प्रत्येक संयुक्तशारीरमें व्यवस्थापित 
होती है तथापि पान भोजनके योग्य वस्तु वह सब 
होनी चाहिये कि जिसको संयोगी दोनों अंग लेने लायक समः 
भते हैं । संसारमें जितनी भ्रणिके जीव-दारीर हैं एकमात्र 
मनुष्योंको छोड़के उनमें से अन्य सब श्रेणिके जीवों में खाद 
और पेय वस्तुओंको शरीर ही giz लेता हे । परन्तु मनुष्यो 
वनावटी खाना अभ्यस्त हो जाने से किसी भी मनुष्य को अपने 
अपने स्वाभाविक खाद्य सामग्री छांट लेना नहीं आता है। 
नमक मस्राला वा घी मीठासे ढकके चाहे केसी अखाद्य वरु 
( ज़हर at न होग्र ) को मनुष्य लोग खाळेते हैं । इसलिये 
इनको सेकड़ों प्रकारके रोग बा शारीरिक दुःख भोगना Wd 
है। इस कारण से अनेकों को अकाल मृत्यु का भी शिंक 
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6 है । Sn 
सृत्यु--संयुक्त अन्नमय-शरीरमे अवस्थित दो संयोगी 
अन्नमय.शरीरो की परस्पर संयोगच्युति है. । मृत्युके कारण 
अनेक हें | जिनमें से एक--'संयोगा: विप्रयोगान्ता'। अथोते चाहे. 
कैसा संयोग होय उसका वियोग एक दिन अवश्य होगा | दूसरा 
खान पान में ऐसी ऐसी अन्य श्रेणिकी बस्तुओं को लेना, जिन 
में से छांट के लेने लायक वस्तु न होय, अधिकन्तु उन 
अग्राह्य वस्तुओँको शरीर से अळग करदेनेकी साम्ये न हो | 
दीसरा--अनेक प्रकार से अन्य श्रेणिके जीवाँका आक्रमण | 
इस प्रकार से जितने कार्ण जाने जाते हैं उन सबको--या तो 
आध्यात्मिक या आधिभौतिक या आधिदेविक कहते हैं | 
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ना पड़ता है । लाखों मनुष्योमें विरल ही कोई पूणायु लाभ 


चाहे किंसी कारससे संयुक्तारीरमं अवस्थित दो संयोगी 
परस्पर संयोगच्युत होलेने के समय उनसे एकमात्र संयुक्त पुष्ट 
भाव से ही नहीं ब्रन संयोगयोग्य पुष्टभाव से भी वंचित 
होना पड़ता है । इसलिये उस समय दोनों अन्नमय-शारीरें पुनवोर 
स्वगेलोकको जाते हैं । परन्तु इस समय पुनब्रीर पूर्वोक्ते खगडोक 
को जाने की आवश्यकता होती नहीं । बरन संयुक्त खश्रेणि के 
स्वजातीय शरीरमे प्रवेश पूवक अपने अपने को संयोग-योग्य 
कर लेते हैं । aaa संयुक्त शरीर में जो एक हृदय यन्त होता 
है बह ही अपनी अपनी श्रेणिके खजातीय अन्नमय. शरीरके 
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लिये स्वगेलोक होलेता है | श्वांसाके. साथ वे संब अन्नमय. 
शरीर स्वश्रेणिके स्वजातीय शरीर में प्रवेश पूवेक्‌ फेफड़ों से. 
हृदय यन्त्र होते हुए शरीरमें अवस्थित राशिचक्रको प्राप्त होते 
हैं। तदनुसार. संयुक्त. ख्रीजातीय अन्नमय-शरीर और संयुक्त 
पुरुषजातीय अन्नमय-इारीर एक विचित्र भावको प्राप्न' होते.हे | 
और एक Hs भिन्नजातीय.दो संयुक्त शरीरोंमें परस्पर मिलने 


की प्रवृत्ति होती है । | 
अन्नमय-संसारमें यह मिलन, AGATA, संकल्प, A 


और अध्यवसायसे हुआ करता है | इसमें अध्यवसाय अपरिहाये 
होनेके कारण पुरुषश री रसे स्वतन्त्रित पुरुष वा खी जातीग्र अन्नमय 
शरीर ( इसको. स्पारमेंटोजन्‌ वा बीयकीट कहते हैं ) खो-शरीर 
में आलेता है। खी शरीर के स्थानविशेष में, स्रीशारीरसे स्वतन्त्रित 
खी वा पुरुषजातीय अन्नमय-शरीर [ इसको ओभाम्‌ वा अण्ड 
कहते हैं ] पूवसे ही कायमं रहता है । उत्तरोत्तर बह पुरुष वा 
ख्रीजातीय अन्नमय-शरीर उस खी वा पुरुषज्ञातीयं भन्नमय-शरीर 
` -के साथ संयुक्त होनेका यत्न करता है । छः 

` ~ वीयकीट' के wrt वह पुरुष वा ख्ीजातीव्र अन्नमय-शरीर 
ऐक विचित्र स्वरूप धारण करलेता है। उसके सन्सुखभागमे शब 
और पश्चात्‌ भागमें. पूंछ होती हैः. उसः शेड के भाग. में आवृत 
पुरुष वा खी जातीयः .अन्नमय-शरीर होता. है. :। [उसको 
मेलः वा. फिमेल... प्रोनिडक्तियास्‌ कहते हैं. ] कहते है 
.कि-+इसका' आयतन लगभग. . एक : इद्वके.. एक - तमा 


; 
p 
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एकभाग मांत्र हे. क्या इस अन्नमयःसंसारमें- पुष्ट अन्नमय 
| शरीर कभी इससे मी अल्पायतन-विशिष्ठ होता. है। न होनेके 
कारण इसको वामन कहने में . कोई आपत्ति नहीं होती. हे .। 
पुराणोंमें लिखित-ट्वितीय युगमें प्रथम वलिको-छलनेके निमित्त 
वामनका अवतार हुआ था । सूम विचार से इस रूपकूको 
जान लेना चाहिये । 


जिस समय बह बामन चा वीयेकीट अपने yea 
अण्डके एकांशो फोड़के उस अण्डमें अवतीण होता है उस 
समय उसका पूंछ अण्डके उस He हुए अंशमें चिपक जाता 
है। उससे द्वार बन्द हो जाता कहना भी बनता है | अनेकानेक 
डाक्टरोंका कहना है कि--खीपुरुषके मिलने से जितना वीये 
पुरुष-श॥ीरसे एकवारमें निकलता है उसमें लगभग २० करोड़ 
बीयेकीट होते हैं । यह कथन सम्पूण रूपसे भ्रमपूण है र | 
क्योंकि--बीय, मात्र वीयेकीटों की समष्टि नहीं होती है वरन्‌ 
उसमें ` वीर्यकीट + भास डिफारेंस्‌ से : निःख़त रस + भेसिकि- 
उलार्‌ सेमिनेलिस्‌-से निरखत गाढूवीये. [. जिसका परिमाण 
अपेक्षाकृत अधिक होता है और जिसका . बोध,  वस्तिक्रिया 
| करनेके समय भ्रमवशात्‌. गुदाचक्र में प्रदत्त अंगुली सामनेकी 
'ओर,दवजाने से होता है ] +प्रोष्टेट ग्लाण्डसे feat स्स 
भिलित रूपसे रहते हैं । एकवारमे जितना वीय Pree. होता 
। हे उसके आयत्तनसे. अन्यान्यवस्तुओंको :हटायके फिर Safe 
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बनेगा कि उसमें कितने बीयैकीट हैं इसीसे जानलेना होगा कि, 
२० क्रोड़की जगह वे लाखों गुण कम हैँ फिर देखना चाहिये कि 
वीर्यकीटका स्वरूप किसप्रकार से होलिया । कहते हैं कि अणइ 
कोशं में जो सब ग्लाण्डस हैं उनमें केशसदृश सूदमधमनियों 
के प्रान्तभाग से, शोणित के चलने के समय, जो रस स्वतन्त्र 
होता है सो अत्यन्त सूतम सेमिनिफेरास्‌ टिडविउल्‌ में ay 
स्थित शांचाओंमें आकर वीयेकीटका रूप प्राप्त होता है । बह 
रस ही अन्नमय-शारीर कहना नहीं बनता वरन्‌ उस रसमं 


अन्नमय-रारीर सेलके VI रहता है । इसलिये वीयेकीट जैसे 


स्वरूप सैकड़ों बनजाने पर भी, जो कुछ, वस्तुतः अन्नमय-शरीर 

हे सो साधारणतः एकही होता है । इसलिये आनिच्छाके समग 
नेसे x ~ ~ र 

गभोधान करनेसे यद्यपि, उस समयके वीयेमें भी अनेक वोयेकीर 


देखने में आसकते हैं तथापि उनसे पुत्रकन्या को जन्मदान करत 
नहीं होता है 
स्रीपुरुष-शरीर मिलने के पश्चात्‌ खी-शरीर के जिए 


graft खीजातीय अन्नमय-शरीर [फिमेल प्रो-निउक्लियास्‌ ] alt 
पुरुष जातीय अन्नमय-शरीर ( मेल प्रोनिउक्लियास्‌ ) KO 


संयुक्त होते हैं उसको गर्भाशय कहते हैं । डाक्टरों का कहना | 
कि अण्डवाहिनी नाड़ी में ही दोनों का संयोग होता है । पेरे 
का परस्पर संयोग, अमैथुनी सृष्टि के समयके परस्पर स" | 
का सवेथा, अनुरूप है । अर्थात्‌ दोनों शरीर परस्पर परं | 
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रूपसे संयुक्त होते हैं । इसविषयको हम पहिले ही विचार 
आए हैं। एक श्रेणिके भिन्नजातीय दो अन्नमय-शरीरोंका यह 
परस्पर संयोग, वस्तुतः अलुमान-निद्रा-वृत्ति कहने योग्य होनेपर 
भी पुनरागमन पूवक संयोग होने के-कारण इस संयोग को 
आगम-निद्रा-वृत्ति कहते हैं. । सो मैथुनी सृष्टि है । 


आगम-निद्रा-ठत्ति। 


अन्नमय संसार में चा यहलोकमें जोकुछ मैथुनी Gee 

उसको ही 'आगम-निद्रा-वृत्ति कहते हैं । अचुमान-निद्रा-चत्ति 
एकवार होती है.। परन्तु आगम-निद्राचृत्ति सेकड़ों वा हजारों 
बार होती रहती हैं । आगम-निद्रा -वृत्ति वा मैथुनी सृष्टि अन्याय 
भ्रशिके जीचोमें स्वाभाविक और सुखद होनेपरभी मनुष्य- 
भ्रणिके जीवोंमें इस समय अस्वाभाविक और अयन्त दुःखद 
होलिया । वृष, भैंसा, घोड़ा, गधा आदिमें क्या और अन्य 
प्रकारके. जीवोंमें क्या गभाधानके यथाथे समयका पूणेबोध 
रहता है और तदनुसार मात्र एकवार गभाधान करनेसे ही 
गये कायम होता है । परन्तु HAMA, चाहे केसे विद्वान और 
चाहे कैसे विचारवान पुरुष हों कोई गर्भाधानके यथाथे समय 
को विलकुल नहीं जानता है। सैकड़ों वरन्‌ हजारों बार गभाधान 
करते हुए अनेकानेक मनुष्य ग॒र्भाधान करनेंमें अयोग्यभी हो" 
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'लेते. है. फिरभी उनके गर्भाधानसे गभ कायम नहीं 
करता | अन्यान्य. श्रेणिके जिन जीवांको हमलोग. प्रेमसे 
"पाळते हैं उनमें भी उत्तणेत्तर ऐसी अव्यवस्था कायम होती 
है। कुल att सन्तानोंको प्रसव करना साधारंण काम 
होनेपरभी हमलोगोंकी - स्तियोंमें सन्तानांको प्रसव. करना 
किस प्रकार कष्टकर है सबही मनुष्य जानते हैं । गौ भैंस आदि 
प्रसवके बाद अपने अपने वच्छाओंको स्तन्य पिलायके हम 
लोगोंको प्रचुर दूध देनेकी सामथ्ये रखती है परन्तु हमलोगोंकी 
स्त्रियां प्रसवके पश्चात्‌ अपनी सन्तानकी wart निवृत्ति होय 
-इतना स्तन्य देनेमें असमथ्य होती हैं | न्य 

! 


मनुष्य-संसार में . इन संब अच्यवस्थाओंके. कारण की 

/ओर ध्यान दिया.जायतो कहना पड़ता है कि--यद्यपि संयुक्त- 
“शरीरोंमें समागत स्लीजातीय और पुरुषजातीय अन्नमय शेरीरों 
का. परस्पर पुनवार संयोगके लिये वेही उभयजातीय संयुक्त 
:शरीरोंको यथासमय : उत्तेजित करदेते हें. तथापि उस उत्तेजना 
:कोही सुखकर; मॉनके कुल मनुष्य ऐसे ऐसे कामोंको करते है 
“कि जिनसे उसप्रकारकी उत्तेजना निलप्रति होतीजाय वा निल- 
प्रति अंनेकवार होती जाय. उन कामोंको बनांबडि काम वां 

“आस्वाभाविकःकाम कहते हें । वे सब, अस्वाभाविक खाद्योंकी | 
ar, अखाभाविक पेयको पीना और -शरीरोंमें अस्वाभाविक | 
` सौन्द्येको बनालेना .इत्यादि हैं । | 
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` कदाचित्‌. 'हमलोग इन अस्वाभाविक आचरणोंकों 
'छोड़दें' और इनके लिये व्यवस्थित बनावटी. नियमोंको भूलजांय 
तो मनुष्यश्रणिमें भी मेथुनी सृष्टि खाभाविक और सुखद हो 
a | उस समय खी पुरुषोंके एकवारंमात्र.मिलनसे गर्भ कायम 
Aaa, गर्भ अप्रतिहत रूपसे वृद्धिको भ्राप्तहोना और सुख 
पूवेक्‌ गर्भेको प्रसव करना इत्यादि, अन्यान्य श्रेणिके जीवांमें 
जैसे मनुष्य श्रणिके जीवॉमेंभी होलेय | 


गर्भलोक । 

ga समय इस संसारमें जितने जीव हें उनमेंसे सबही 
एकदिन गर्मलोकमें रहे-सबको स्वीकार करना पड़ेगा | इस 
quant असख्य असंख्य जीव गभेलोकमें हैं कहना पड़ेगा 
.फिरभी असंख्य असंख्य जीव गर्भलोकमें होंगे, स्वीकार करना ही 
पड़ेगा | इसलिये कुल गरभकों गभेळोक कहना पड़ता हे । 
मैथुनी ai एकबार यहलोक, एकवार ' खगेलोक फिर गर्भ- 
लोक फिंर' यहलमेक फिर खगलोक फिर गमछोक--इसीप्रकारसे 
aa dai हम कुल जीव घूमते फिरते हैं । मैथुनी सृष्टि जिस 
समय aed होती रहेगी गभलोकमे ही एक अणिके भिन्न 
'ज्ञांतीयःदो' अन्नमय शरीरोंका AS संयोग होता रहेगा 
' आरस्भसे. TNA विज्ञास्नेपंर:कहना पडता है कि जीवशरीर 
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की सृष्टिका कारण दो अन्नमय-शरीर ही हैँ । जिस विधिसे चे 
दोनों परस्पर मिलते हैं, फिर जिस विधिसे वेदोनों परस्पर 
संयुक्त होते हें और उत्तरोत्तर जिस विधिसे अपने शरीर में अंग 
प्रग आदि करलेते हैं शरीर विद्या से उनकोजानना बनता है | 


हम पहिले कह आए हैं कि एककी सुप्तावस्था होय 

आर अन्यकी जाग्रतावस्था होय तो उससमय ही संयोग हो 

सकता है । यद्यपि गर्भाशयमें परस्पर संयोगके समय, निश्चय 

करना कठिन है कि दोनोंमें से कौन सुप्त हे और कौन जाग्रत 

है तथापि पुत्र वा कन्या लाभेच्छुओंको उस विचारके अनुसार 

गभाधान करना पड़ता है । कहते हैं कि चन्द्रस्वर खी शरीरमें 

चलता होय और सूये-स्वर पुरुषशरीरमें चलता होय ऐसे 

समय का गभाधान तथा मासिक-धमे जिस दिन होय . उस 

दिनसे ४। ६। ८। १०॥ १२॥ १४। १६ वां दिनका गभा 

धान पुत्रदायक है और इसके विपरीत होनेसे गभाधान कन्या- 

दायक होता है | इस नियममें और कुछ सूक्ष्म व्यवस्था देकर 
.( अथात्‌ मासिक धमैके कालमेंभी चन्द्रस्वर होय ) मेंते देखा 
कि अनेकोंके पुत्र होलिये । अधिक आयु पर्यन्त . जिनके पुत्र 
कन्या कुछभी न हुआ था ऐसे खी-पुरुषोंको इस कथनको माननेकी ._ 

ment भी देखा-उनके पुत्र होलिया । इस उपदेश के साथ 
पहिले तीन मास वा ६० दिन ब्रह्मचर्य रखना . और गर्भाधान | | 

पूर्वोक्त विचार प्रमाण, मात्र एकदिन;करना चाहता दै। फ्रि | 
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भी गर्भ कायम न होय तो द्वितीय महीनेमें १ दिन बा तृतीय 
महीनेमें एकदिन गभाधान करनेसे गभे कायम होता है । 
जिस समय आवरण भेद होता है उस समय साधारणतः क्या 
ज्ञीजातीय 'अन्नमय-शरीर और क्या पुरुषजातीय अन्नमय 
शरीर जाग्रत रहते हैं। इनके दोनोंकी जाप्रतावस्थामें चन्द्र- 
सूये सेदालुसार गर्भाशयमें चन्द्र वा सूयका प्रहण होता है | 
चन्द्रअहणसे पुत्र और सूयेप्रह्मणसे कन्याका जन्म होता हे । सम्पूण 
रूपसे स्वाभाविक खानपान किया जाय तो इस नियमको सीखनेकी 
आवश्यकता नहीं होती है; वरन्‌ खी शरीरको देखके जिस 
समय Hay ।मलने की बासना होती हे और उस बासनाको 
रोकना नहीं बनता है उस समय गभाधान करनेसे अवश्य ही 
गभ कायम होता है । गौ महीष आदि पशुश्रोमे यह ही प्रधान 
नियम है। 


अनेकोंका विश्वास है. कि गभाशयमें रहनेके समय 
गर्भको अत्यन्त दुःखसे रहना पड़ता है । वस्तुतः गभाशयमें 
रहनेके समय जिस प्रकार सुखपूंवक रहना बनता है. संयुक्त 
` अन्नमय शरीरको उस प्रकार सुख फिर कभी नहीं मिलता है । 
गभाधानके बिना gat मैथुन न किया जाय तो प्रसवके समय 
खीको किसी प्रकारका दुःख नहीं होता हे. अधिकन्तु उसके 
.स्तनमें इतना स्तन्य होता है कि उसकी सन्तानको अन्य दूध 
` पिज्ञानिकी- आवश्यकता नहीं होती दै. । 
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गभाशयकी Haas गर्भका नाभिनाल शाखा प्रशाखादि 
युक्त होकर प्रवेश करने हे कारण २। ३ महीनेके पश्चात्‌ गंभेके 
शिरने:की सम्भावना नहीं रहती । बाद ज्यों ज्यों गभे अधिक 
पुष्ट होता रहता है at यों गभकी दीवाल पतली होती जाती 
है और नाभिनाल की शांखा प्रशाखा दीवाळसे स्वतन्त्र होने 
'लगती हैं । ' सम्पूण नाभिनाल प्रायः स्वतन्त्र होलेनेसे गभे 
WAT यहलोकमें अवतीणे होता हे । राम, लक्ष्मण, हनुमान 
'च्यास, करा, युधिष्ठिर, भीम, अजुन, द्रोणाचाये, दृष्टयुम्न; 
शंकराचाये कवी आदि महापुरुष और द्रौपदी, सीता आदि Guay. 
लोका ख्ियां,'जिनके जन्म वृत्तान्त लिखित हैं उनके विचित्र २ कर्मा 
A और उनके जन्म : वृत्तान्तोंको विचारनेसे जानलेना सुगम 
है कि विशेष विशेष पुत्र कन्याओंको जन्मदान करना होय a 
विशेष रूपसे ब्रह्मचयंकी आवश्यकता होती है | 


. 'यहलोक । 
गभीरायसे गभे जिसलोकमे अवतीर होता है उसको 
'यहंलोक कहते हैं । तदनुसार स्वंग्लोक और . गंभलोक ले परः 
“लोक भी कहते हैं। जिनको हम संयुक्तशरीरं कह आए हैं ae: 
‘wad उको” हमंलछोग उत्तमं रूपसे देख लेते हें। एकमात्र 
* भनुष्योंमें ही नहीं वरन्‌ भरत्यक्‌ जीव-शरीरमें जो सम्पूण: रूपसे 
एक प्रकार दो शरीरे संयुक्तरूपसे अवस्थित हैं, हमलोग यहळोकमें 
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gad रूपये देख' लेते हैं। इस संयुक्त शारीरके अभ्यन्तरमें, 
जो संयुक्त प्राणमय शरीर है । ( नाभेस्‌ सिसटेम्‌ ) उसकोभी 
उत्तम रूपसे जानना यहलोक में हो सकता है। उसकेभी अभ्यन्तर 

में अवस्थित मनोमय-रारीरको ( साईकिक्‌ बडि ) तथा उसक 

भी अभ्यन्तरम अवस्थित विज्ञानमय शरीरकों ( बडि अफ 
कंगनिशन्‌ ) जानना, चाहे चीरफाड़ के और चाहे ध्यान करके, 

बनता है । यहलोकमे हम सबही नहीं देखते हें कि कहीं भी 

किंसी संयुक्त शरीर का एकांग  एकश्रेणिका होय और अन्य 

अंग अन्य श्रेणिका होय । यहलोकमें हंमलोग उत्तम रूपसे 
देखलेते हैं कि प्रत्येक श्रेणिके जीव अपनी अपनी श्रेणिके 

Ha साथ रहते हैं, परस्पर मिलते हें और रहना भी उत्तम 

मानते हैं। ` 


. यहलोकमें अवती होनेके पश्चात्‌ संयुक्त शरीर ज्यां 
ज्यों अधिक पुष्ट होता है वा कहिये कि ज्यों ज्यों उसमें वस्तुएं 
अबतारित होती हैं त्यों at संयुक्त शरीर कौमारादि अवख्थामें: 
होलेता. है:। जोकुछ. कौमार . है; उसको. ब्रह्मचयः की अवस्था 
कहते. हैं । यद्यपि, अस्वाभाविक खाद्योंको खानैसे त्रह्मचय की 
अवस्था उत्तरोत्तर कम होती जाती है तथापि स्वाभाविक खाद्य 
को खानेसे नह्मचय की. अवस्थाको हमलोग २५ वर्षेकी आयु 
पर्यन्त रख सकते हैं । जननेन्द्रिय सम्पूण रूपसे ; पुष्ट होनेमें 
लगभग २५ वर्ष लगते हैं ।-सम्पूणे-रूपसे पुष्ट न हुआ फिरभी 
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चीयै स्खलन होना इसका एकमात्र कारण सअप्वाभाविक 


खानपान हैं | | 
उत्तरोत्तर जिस समय जननेन्द्रिय पूणेताका प्राप्त 


होता है. उस समय यौवनावस्था दोती है । उस समय 
पुरुषोंमें feat की और Raat में पुरुषों की आवश्यकता 
होती है । इस अवस्थामें पुत्र कन्याओ को जन्मदान 
करना होता है। कदाचित्‌ २४ वर्षकी आयु पयन्त ब्रह्म चये 
रखा जाय तो ५० वर्षक्री आयु पर्यन्त यौवन अवस्था 
को अछुन्न रूप से कायम रखना बन जाता है । कहते हैं कि 
वामनांबतारके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर तीन रामावतार होते हैं। 
कौमार, यौवन आदिसे इन सब अवतारोंको जानलेना सुगम है। 
क्या कौमार में, क्या यौवनमें और क्या प्रौढ़ादि में हम 
सब का रहना सवेदा एकप्रकार नहीं होता है । नितप्रति 
हमलोग एकसमय एकप्रकार रहते हैं तो फिर अन्यसमय 
हमलोगोंको बाध्य होकर अन्य प्रकार रहनां पड़ता है! जिनको 
देखेबिना क्षणिक रहना भी कठिन है फिर उनको 
सम्पूर्ण रूपसे Yas अनेक समय परथन्त रहना हो ही लेता है। 
अपने जिस शरीर में एक समय थोड़ीसी धूलि ळगनेसे भी हम 
दुःख मानते हैं अन्य समय उस शरीर से भी सम्बन्ध नहीं 
रखते हैं । वेसब हमलोगों को-जाप्रत wa और agit आदिं 
अवस्थाएं हैं । 
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जाग्रत अवस्था । 


जिस समय हमलोग अपने वाह्म-शरीरके वाह्य 
आवरण को देखलेते हैं तथा इस बाह्य अन्नमय दरीरके 
सुख दुःखादि को पूर्णरूप से जानलेते हैँ, इसलिये शीतोष्ण, 
सुखदुःख, ST पिपासादि को अनुभव करनेते %, अधिकन्तु 
इस शरीरसे सम्त्रन्धित वोह्य शरीरों को और वाह्य बस्तुको 
उत्तम BIN जानते हैं और तदनुसार कामकाज करने A 
समभवान रहते हैं उसको साधारणतः जाग्रत अवस्था कहते हैं. । 
इस समय खाना पीना, हगना मूतना, चलना fatal, देखना 
सुनना औरोंके साथ रागद्वेष आदिं करना अधिकन्तुः अनेकानेक 
अतीत विषयोंको स्मरण करना-जाग्रत अवस्थामं हमलोगोका 
fra नैमित्तिक कर्म हैं. । | 
जाग्रत अवस्थामे जिन ,कर्मोक्रों करना बनता हव्वा 
जिस प्रकारसे अन्यान्य वस्तुओका अनुभव करना होता है, 
अन्यान्य अवस्थाओंम उसप्रकार न होनेके कारण जाग्रत 
अवस्था को जाननेकी प्रवक्ति होती है | यद्यपि अनकलाग इन 
सबको मायामात्र कहते हैँ तथामि उनका वढ, सिद्धान्त अनुमान 
मात्र कहना पड़ेगा । क्योंकि उनमें इनको AMA कोई 
व्यवस्था नहीं है । जाननेकी ठग्रवस्थाके न होनेक्रे कारण कोई 
किसी प्रकारका अनुमान लगाया करतां हे. । कद्राचित्‌, सवश्रकार 
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के अनुमानों को छोड़के वस्तुतः उसको जानने में लगाजाय 
ततो इन सबको जानना सुगम होजाता हे.। अनुमानों को छो इके 
जानने में प्रवृत्त होना--वस्तुको- लेकर उसको. विभाग करने में 
लगना है । जो कुछ .विभाग करना. है सो एक चस्तुमें. अन्य 
चस्तुका सयोग वियोगादि करना है ।- और saa. रसायन. 
विद्या कहते हें ।. दूधको गरम करके खटाई डालके देखने से 
पता ळगता है. कि दूधका AS अलग होगया |. जानलेना बन. 
गया. कि दूध-- जळके साथ अन्यान्य वस्तुओंका संमिश्रित, 
अवस्थान हे. । उस जलको. पकाते रहिये और जो. वाष्प 
निकलेगा उसको भी लेलेने. से तथा शीतल करलेने से देखने 
में आवेगा कि दूधका जल--बस्तुतः जळ,नमक और चीनी है.।. 
उत्तरोत्तर इस प्रकार से दूध को जानना बनता है । 


इसी प्रकारसे शरीरको जानने का यत्न करनेसे शरीर 
को जानना बनता है । कहने का. अभिप्रायः यह नहीं हे कि 
जिस प्रकारसे दूध को. पकाना पड़ता है. उस प्रकारसे शरीरको भी 
प॒काना पड़ेगा । वस्तुभेद से विभागः का साधन : भिन्न प्रकार 
होताहे | शरीर को बिभाग करना भी एक विशेष विभागका साधत 
हे! सम्पूण.शरीरको सम्पूणे रूपसे निश्चल रखके एक शाब्दादिं विप्र 
रहित स्थानःमें लेटके ळगभगःआधांटा राहिये। उस समय आप 
देखेंगे किः आपके श्रोत्रनेत्रादि ने भी सुनना देखना छोड़दिया | 
है। इससे जानलेता बनेगा Heats नेत्रादिःसे-जोशक्ति शरीर | 
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प्रवेश करती. है. बह. ही. हस्त. पदादि से बाहर निकल जाती है । 
जाग्रत अवस्थामें ऐसा हुआ करता है । फिर ५ | ७ दिन खानपान: 
को छोड़के रहिये । ( इससे, कोई नहीं मरता है । ) दां रहना? 
शब्दादि विश्नरहित स्थानमें, चाहिये | उससमय हस्त पदादि कोः 
सम्पूर्ण रूपसे fea ce बिनाही देखेंगे; कि श्रोत्र. नेत्रादिः- 
शब्दादिको' gaat दुःख मानते हैं । जागते रहने परभीः 
बोलना दुःखकर प्रतीत होगा । किसी विषयको स्मरण करना' 
क्या और किसी विषय को विचारना कया दोनों -असस्भवः 
हो लेते हैं; इससे जानः लेना . बनेगा कि हमलोग faa 
again. ae पीते हैं. उनके असन्तः 'सारांशः 
हमलोगों के मस्तिष्कमें अवस्थित : ज्ञानेन्द्रियोंमें आलेनेसे हीः 
उनमें अन्यान्य शब्दादि . विषयोंका आकषेण हुआ करता है; 
अन्यथा सुनना और देखना आदि असम्भव होलेते इं, 


इस प्रकारसे उत्तरोत्तर अनेक विषयोंको जानके शरीरके 
संगठनको विचारना चाहिये। इसलिये शरीर-विद्या ( एनाटमी ) 
विचारिये। आप उस समय. जानलेंगे-कि--हमलोगों,के इस 
वाह्य अन्नमयः शरीरके HEAT जो प्राणमय-शरीर हे. उसके: 
साथ इसः अज्नमय-शरीरके -तीन| प्रकारके सम्बन्ध कॉयस रहते: 
हैं और वेसब सम्बन्ध तीन प्रकारके सूत्रोंसे. होते-रहते. Eb 
उन: सूत्रोंको त्तु. ब. सवु ( नागैस.) कहते हे. । इनमेंसे एक. 
_कारकाः खराय. श्रोत्रादिके ;स्थानसेः मस्तिष्क :पयेन्त PTS 


(०-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


११४ आत्म विद्या ' ` 


रहते हैं वेसब शब्दादि विषश्ोंके प्रवाहको मस्तिष्कमें J 
Smal शक्ति आकर्षिणी नाड़ी [सेनसिटिभू नाभेस्‌ ] कहते 
हैं। द्वितीय प्रकारका स्नायु मस्तिष्कसे हस्त पदादि कुल संचा- 
लन योग्य स्थान पर्यन्तं विस्तत रहते हैं । इनकी सहायतासे 
शक्ति मस्तिष्कंसे हस्तपंदोदि पर्यन्त प्रवाहित होती है| saa 
शक्ति प्रसारिणी नाड़ी [ मोटर्‌ नाभस्‌ ] कहते हैं।। तृतीय 
प्रकारका स्नायु मस्तिष्कसे इड़ा और पेंगला नाड़ी [ay 
और राईट्‌ सिंम्पेथेटरक्‌ कडे ] होकर हृदय कमल [ कार्डिः 
येक्‌ सेकसास ] ` सूत्रे कमळ [ सोलर सेकसास्‌ ] और मूलः 
कमल [ हाईपोगेसूटिक्‌ सेकसास्‌ ] पर्यन्त विस्तत रहते हें । 


इनकी संह्दायतासे श्‍वास. प्रश्‍वास, : शोणितका संचांः ण, भुक्तः 
अन्नादिका पाचनःशोषण, “मंत्र-मूंत्रादिका नि:सारण तथा 


शोणितमेंसे अति पवित्र. रसको प्राणुमय-शरीएमें लेना बनता है” 
इनको चन्द्रनाड़ी “और .सूर्यनाड़ी कहते हैं. [. अग्रेजीमें इनका 
नाम अटोनोमिक्‌ पाथु-हैं ]॥ ८  . ` -. 


a 
i टे CHER 
॥ ९ ST 

‘ 


जिस समय उक्त तीनों प्रकारंकी नाडी [ स्नायुः ] चालु' 


संमय हमलोग जाग्रत अवस्था में बने रहते हैं । तीनों प्रकार 


की.नाड़ी चालु रहीं और हम जाग्रत अबस्थामें' न. होवे-- | 


ऐसा कभी सम्भवही नहीं । जिस समय हम जाग्रत अवस्था 
नंहीं होते हें उस समंय जानलेना चाहिये कि इन तीनों प्रकार 
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Ee) 


नहीं तो सुप्तादि अबस्था होती हैं. | 
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की नाड़ियों मेंसे या तो : तीना यां दो प्रकोरकी नाड़ी ( शक्ति 
आकार्षिणी और शक्तिप्रसारिणी ) चालु नहीं हैं। तीनों प्रकारकी' 
नाडी चालु न रहीं तो सृत्यु अवस्था होती है. और उक्त at 
प्रकारकी नाड़ी ( शक्ति आकार्षणणी और शक्ति प्रसारिशीः) :चालुः 


3° WSs 70228 


IFS 


Ly प SND ऋण 

; सुत्तावस्था Vos उ 

~ "` सुप्तावस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं । खप्नाब्या के समयं 

शरीर एकस्थानमें शून्यप्रायः रहनेपेरभी ' अंपनेको अन्यस्थान ममं 
देखना बनता है । खाना, ` पीना,' चलना, PRCA, बोलना, 
सुंनना; देखना और अनेक प्रकारके ' कामकाज करना renee 
है; परन्तु उस समयके कामकाजसे हमल्मेगोंको: gaara नहीँ 
होता है। क्‍योंकि भूखा सोके ATE खारहा न्ह जागसे. 
के बाद देखनेमे आता है भूख नहीं मिटी | ता नारी स्वप्न 
के समय अपनेको पुत्रवती Fart है।। ia मनुष्य स्प्त 
के समय अपने को धनवान देखलेता है | a समा द 
में जिन।दुःखोंकां बां सुखोंका बोध होता है।:खप्नके SAP 
इनका बोध नहीं होता. हैं; फिर. स्वप्नकें समय “जिन, grata | 
घा. सुखोंका बोध होता है-. जाग॑ने aaa उनका | बोंध. नहीं: 
होता ह्वै । ¦ परन्तु जागते. समय,” जिस. प्रकारऽ " कुल कासकोजः 
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धारावाहिकः रूपसे हुआ: करते. हैं: स्वप्नके समय TI नहीं 
होते हैं ॥ आजक़ा स्वप्न ,कल तो. आनाही wel! एक दिनका 
स्वंप्नभी: एक क्षणमें एकप्रकार होकर अन्यक्षणमें ..अन्यप्रकार. 
होलेता है. साधारणतः, खप्नमें अतीत घटनाओं काही पुनवार 
साक्षातृकार होता है। कभी कभी: घटनाओं के. पश्चात्‌ उनके: 
सम्बन्धमें जोसब दृढ़ भावनाएं होगई थीं डनमेंसे कुछ, उन 
घटनाओंके साथ मिलित रूपसे स्वप्नमें देखी जाती -हैं। 
स्वप्नको सबलोग, मित्थ्या कहते हैं । मित्थ्या होनेपरभी खप्नके 
समय, मृत आत्मिय जनोंका जो कभी कभी. दरीन मिलता है 
उससे चित्तभं सन्तोष आता दे । 


ch !; स्वप्नकी अवस्था क्या है और. sah उसंसमय़़. अपने 
अतीतः विषयोंकाः साज्ञातकारं होता है ? इन. प्रश्नोंक्ेउत्तरकीः 
ओर विरळ ही! किसीका: ध्यान:'आकर्षितः होता हे । अनेकं 
लोग कहते हैं कि--भगवानेने इसकी. व्यवस्था की है.। अन्य. 
अनेक लोग कहते हूँ कि स्वप्न एक देवी. है आर बह; देवी 
सोते! समय, कभी कभी आलेती. है । - वस्तुतः. वेसब. अनुमान 
El क्योंकि खप्नावस्थाको जानंकें अथात्‌. Pre. कारणसे | 
स्वप्नावस्था. होती है उसको: sas saat स्वएनावस्थार्म 
_ करनोः कयाःऔर अन्यको , खप्नावस्थामें करदेनाः क्यां-दोनों , 
'होजाते हैं aw पहिले जानलिये कि--हमारे' ब्राह्य-शरीर्के 
- साथःहमारे प्राणमय-शरीरका. सम्बन्ध तीन. प्रक्ारकी तां 
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'की सहायतासे होता हे । अधिकन्तु हम जांनलिये कि, शक्ति 
आंकर्षिणी ( सेनसिटिभ्‌) नांडियोंका निरोध करना शक्ति 
प्रसारिणी नाडियोंकें निरोधसे होता हे । शक्ति, प्रसारिणी 
नाड़ियोंका निरोध करना 'हमछोगों के इच्छाधीन है | मानों, 
प्राणमय-शरीरसे अभी शक्तिका प्रसारण होना है परन्तु इच्छा- 
पूवेक्‌ उसके निरोध किया 'गया'वा' प्राणमय-शरीर शक्ति 
प्रसारण करना चाहता है परन्तु पहिले शून्यप्राय होजानेके 
"कारणं शीघ्रतासे शक्ति का प्रसारण होता नहीं 'उंस समय क्या 
होगा ? पहिले वालेमें ज्ञनिन्द्रियोंके कर्माकी समाप्ति नहीं हुई 
थी और दूसरेमें ज्ञानेन्द्रियोंमें कमारम्भकी “आंवश्यकत्ता' हो गई 
थी माननां पड़ेगा । परन्तु दोनोंमें श्रोत्रादिकी सहायता ज्ञाने- 
न्द्रियोंको मिळती नहीं । इसलिये उस समय ज्ञानेन्द्रिय अपनेमें 
'संरक्षित विषयोंके पाक्षातकार में फंसते Bt ' . | 
| ५ संरक्षित विषय क्या है इसको न जाननेसे इस -बिषय 
को समभना कठिन है । किसी शब्दको सुनना बां किसी रूप 
को देखना आंदि तब ही सम्भव है 'जब उनके लेनेके लिये 
बस्तु [ सेल ] हमारे मस्तिप्कमें ज्ञनिन्द्रियोंके [ निउक्लियासोंके | 
'खानमं आलेती हैं। कदाचित्‌ योग्य वस्तु नहीं pe ही 
शब्दको gas सी न सुनना जैसा होता है और कितने ही 
रूपको “देखके भी न देखना जैसा होता हैं । "देखिये, : किसी 
अज्ञानी पुरुषको “दाशैनिक बातं 'सुनाईये । एक तो उसका, 
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. (सुनने में, चित्त ठहरेगा नहीं कदाचित्‌, लाचार होकर सुनता 
भी रहेगा तो-उसका सुनना न सुनना जेसा होगा! | इसी प्रकार 
से रूप आदि को भी जानलेना चाहिये | वस्तु, आगई ' और 
शब्द स्पर्श वा रूपादि उसमें जो कुछ प्रतिविम्बित होना चाहिये 
सो प्रतिविम्बित हुआ नहीं तो उस वस्तुको हटाना बहुत कठिन 
होता हैं। जैसे कि मानो, कोई विशेष पुरुष आपके पास 
किसी निरूपित दिनमें आनेको कहा | उसके रूपको लेनेके लिये 
आपके दरशेनेन्द्रियमें [ safes, fasta में ] लिनेलायक 
बस्तु [ वा निगेटिभ्‌ ) उस समय पयन्त अवश्य “आल्लेगी । आप 
उस निरूपित दिन की प्रतीक्षा करेगे । मानों, ठीक-जिस समय 
आना था उस समय पता लगा कि वह नहीं, झावेगा । उस समय 
आप को चंचल होना:पड़ेगा, क्‍यों चंचल.:होना पडंगा,? उस 
सेल को वहांसे हटाना;कठिन है, इसलिये, इनःकथनों से. जात 
लेना होगया fe इन्द्रियोंके Waa बस्तु [ निगेटिभ ] आलेनेसे 
उसमें तदनुसार शब्दस्पशोंदि आना. ही चाहता है।  .. 


ii 


, वे सबं वस्तुएं [ जिनमें शब्दादि.क्रा प्रतिविम्ब. आलिया] 
RAS स्थानमें अनेक काल पयैन्त संरक्षित होती हैं. | इस 
लिये अल्पवयस्क पुरुप . के इन्द्रिय-स्थानोंमें जितनी ae 
[ सेलें, वे सब उत्तरोत्तर निउक्लियास्‌ बन जाते हैं ] होती है 
अधिक वयस्क पुरुषके इन्द्रिय-स्थानोंमें उससे सैकड़ों वा हजारे 
'गुण अधिक वस्तुएं होती हैं। [ विद्वान पुरुषों के एक: 
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निडक्तियास्‌ के क्षेत्र में अनेक लुक्ष-निउक्तियास्‌ होते हैं । ]- इन 
सब संरक्षित वस्तुओं को आप स्मृति कह सकते हैं ।: इसीसे जान 
Rar चाहिये `कि अन्नमय-संसारसे.स्मृति-चृत्ति.किस प्रकार से 
होती है । जिन विषयोंके फोटो आपके मस्तिष्कमें संरक्षित हैं 
उसको आप फिर फिर स्मरण कर सकते हैं । 


ज्ञानेन्द्रियोमें वस्तु [ निगेटिभ) आगई तो उसमें प्रति- 
विंम्ब की आवश्यकता: होती है । परन्तु आपका बाह्म शरीर 
शून्य प्राय है । इसलिये लाचार होकर ज्ञानेन्ट्रिय पूर्वानुभूत 
विषयों का पुनवोर साक्षात्कार करते हें। उसको हम 'सब स्वप्नः 
कहते हें । प्रतिबिम्बोंको लेनेकां काम निवटा नहीं ऐसे समय 
शरीरको शून्य प्राय कर दिया जाय तो उसी समंय स्वप्नावस्थं 
आती हे | अन्यथा, सुषुप्ति के पश्चात्‌ जिस समय वाह्य शरीर 
की शून्यता नहीं हटी, उस समय AAMAS आती हे । यह 
साधारण हे । 


Ae RN ३८७९ hed 


सुषुत्ति की अवस्था । . 


सु ( उत्तम.रूपसे ) सुप्ति ( नींद ) ग रहना--सुष॒प्ति 
की अवस्था हे.। साधारणतः गादी नींद को ( अथात जिस नींद 
में खप्न देखना नहीं होता दै.) gale कहते. हैं । अनेकोंका 
कहना हे कि जिस समय मन आत्मामें, छय AA रहता हे 
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उसको go कहते हैं । वस्तुतः यह एक अनुमांन भात्र है। 
हरेक विचारंवान पुरुषों को चाहिये कि या ते सत्य सत्य जानके 
जो कुछ जानलिया. उसको ठीक ठीक लिखें वा अन्यंको 
जनाबें । कदाचित्‌ ::टीक ठीक जानना न बने 'तो सल ‘ay 
कहना चाहिये ।: भारतीय प्राचीन ऋषियोंके पुस्तकोंमे इसका 
sary मिलता है देखिये, महर्षि कणाद कहते हैं कि---अग्नेरू- 
द्वेज्वलनं बायोस्तियेकू पवनं; अशुनां मनसः च AIBA अदृष्ट 


कारितं ।..( अध्याय ५ आहिक २५ वैशेषिक दशन ) | अथोतू- ` 


अभि- शिखा. का ऊपस्जाना, वायुका WA बहना, AT BT 
मनका प्रथम कर्म--अदृष्टकारण से होते हें । यद्यपि इस समय 
सायन्सके जानने वालोंफे लिये अग्निशिखा का ऊद्धगमन और 
वायुका frag गमन अदृष्ट कारणसे कहने की आवश्यकता 
नहीं है, तथापि ऋषि का सत्य कथन, यहां पर .विचारने का 
विषय है । एक विषयको एकसमय जानना न बनो अन्य समय 
जानना बनजाता है । सुषुप्तिको एक समय जानना कठिन रहा 
तो कइदेना था कि यह अदृष्ट कारणसे होती है । 


इस समय विभाग साधन वा fawn क्रिया द्वारा 
सुषृप्तिको जानना बनता है । दूरदृष्टि की अवस्थाके ( क्लारभईन्स) 
बांद किसी पात्र को 'भविष्यत्‌ 'बोलनेकी अवस्था ( फिउचार 
देलिं ) में लानां होय तो प्रथम उसको इस सुषुप्तिकी अवस्था 
में लांना पडता है। जिस समय बह पात्र सुप्त होकर भी किसी 
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रूपादिका अनुभव नहीं करता, उस समय वह सुषुप्तिको अवस्था 
में होलिया कहना पड़ेगा। फिर उस पर और शक्ति देनेसे वह 
भविष्यत्‌ बोलने की,अवस्था में आता है प्राणायाम करते 
हुए प्रत्याहारकी अतिक्रम पूवेकू घारणाके समय जब दूरंकी 
AGH यथाथेरूपसे देखना बनता है । उसके पश्चात्‌ इस 
अवस्था में आना पड़ता हे । इस अवस्था को विचारते हुए हमें 
'पता लगा कि---जिस समय मनोमय-ारीरसे प्राणमय-दारीरमें 
अर्पित शक्ति का प्रद्याहार होता है उस समय सुषुप्तिकी अवस्था, 
'स्वभावतः आती है। सुषुप्तिकी अवस्थाम मन जांग्रत रहता है और 
हम लोगोंका प्राणुमय-शरीर वाह्यगरीर जैसा ( अर्थात्‌ WHS 
में अन्नमय-शरीर जसा ) सुप्तावस्थामें होलेता है। मन जाग्रत 
रहने के कारण भय वा सुखदुःखादि का बोध सुषुप्तिकी अवस्था ` 
भें होता रहता दहै। + - ` “ar ae 


: कहते हे. कि सुधुप्तिके समय सुखपूवेक्‌ सोना होता है। 
अनेक समय दुःख aE भी वा भयपूत्रक्‌ भी सुषुप्त रहना 
पड़ता है। एक मनुष्य को दिनके १० बजे के समय गाढ़ी नींदमें 
सोता हुआ भयसूचक आत्तेनाद करता देखके उसको जगाने का 
मैंने यत्न किया था;. परन्तु जगाना नहीं बना । प्रायः एक घण्दे 
के चाद, 'जागने पर उसको पूछा कि--तुम क्या स्वप्न देखते 
रहे ? उत्तर मिला था कुछ भी खप्त नहीं देखा। उस समय 
खामी रामतीये जी के शिष्य. खामी- 'नारायणतीथेजी और 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१२२ ' - -प़ात्मविद्या.... 


लखनऊ.अमीनाबाद ARS हैडमास्टर साहब मौजूद रहे । बह 
आदमी Saat नौकर रहा | आप लोग हम से मिलने के वास्ते 
आए थे मेरा एक भानजा WIA उठक घरसे बाहर निकल के 
प्राय ८० गज पर-पहुँचके;एक वृंक्ष के तीन चार हाथ ऊपर चढे 
बैठा .हुआ रोता-था । उसकी -माता: उस-समय हल्ला करनेसे 
सबही उसको-हूंदृते हुए बहां पर पहुंचे, उसको घरमे ले -आए 

फिर Galt. पूळा:!' उसने कहा उसको कुछ मालूस नहीं हे। 
कई वार ऐसा -हुआ कि दिनमें खाना. नहीं मिला और रातमें 
बहुत afte वस्तु खाने को मिली । खाके सोए, BIH प्रतीत 
हुआ कि. सोतेसमय अझान्ति बनी रही परन्तु स्वप्न. नहीं 
देखा.। मेरा विश्वास, अनेकों को इस .प्रकार की अनेकानेक 
घटनाओंका बोध होगा । इसलिये कहना पड़ता है कि सुपुप्तिके 
समय एकमात्र सुखपूवक्‌ ही नहीं वरन्‌ कभी कभी दुःख a 
भय वा मोह वा मद में अभिभूत होकर रहना पड़ता है | , 


”* जिसप्रकार हम लोगों के प्राणमय-शरीरमें ( मस्तिष्क) | 
विशेष रूपसे भुक्त शब्दस्पशादि विषयों की स्मृति बनी .हुई | 
रहती .हें उसी प्रकार हस लोगोंके मनोमय-शरीरोंमें विशेष रूपे 
आप्त. सुख दुःखादि की स्मृति बनी हुई: रहती हैं । यह स्मृति 
सस्कार नामसे Wag है | जिस प्रकार प्राणमय-शरीर में खास 
वस्तु (सेल ) ,आलेने से उस पर शब्द स्पशादिका, प्रतिविस्व 
पडता है उसीप्रकार सनोमय-शरीरमे. खास वस्तु ` ( aU 
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'ईड) आनेसे उस,पर सुख दुःख़ादिका प्रतिविम्ब पड़ता है। यहां 
'पर कहना ।अप्रासंगिक्‌:.नहीं- होगा: कि हम लोगोंके क्या पुष्ट 
'प्राणमय-शरीर, क्या. पुष्ट मनोमय-शरीर ओर. क्या पुष्ट विज्ञां- 
नमय-शरीर यथाक्रमसे प्राणमय-संसांर;की, मनोमेयसंसारकी 
ओर विज्ञानमंय-संसारकी वस्तुओंसे ही संगठित नहीं होते हैं 
वरन्‌ कहना पड़ेगा कि वेसब पंचभौतिक वस्तुओंमें qa’ होते 
हैं और उनमें प्राणमयः आदि संसारकी वस्तुओंक़ा मात्र प्रति- 
'विम्ब्' पड़ा हुआ: रहता है ।प्राणमय-शरीर में अन्नमयःसंसार 
'की-भर्तु( (सेल्स)! इस प्रकार होती. हैं. कि उसके चाहा 
आवरण के अन्दर कुछ जळ-और कुछ जाळ जैसा रस रहता हे। | 
तक्रे अभ्यन्तर, आगमे और एक आवरण होता है ।.उस 
आवरण के ; भीः अभ्यन्तर भागमें, कुछ-जाल और कुछ: रस 
होता? है । ;प्राणमय-शरीर में आलेने से.बाह्रवाला जाल. एक 
तन्तुःबन्रजाता ,है; और भीतर वाला. MS ZA तन्तु, बनता 
हे दूसरे agar शक्ति-आकर्षिणी नाड़ी! और wee तन्तुको 
शक्ति-प्रसारिणी नाड़ी कहते हैँ । भीतरवाला आवरण: fret 
यास्‌ नाम से अभिहित होता हे । बाहर बाला आवरण छूट 
जाता है और उसके मध्यमें अवस्थित रस हमलोगों के मनोमय 
शरीरमें गृहीत-होताहै | मनोमय-शरीर मस्तिष्कके मध्यभाग 
अबस्थित खोकला. भागहै।:सो इस प्रकारके - रससे पूणे होताहे. 


क ? 
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हमलोगोंका मनोमस्र' शरीर-पंच भौतिक रसे पूणे 
रहता है औरउसमें सुख दुःखांदिका प्रतिविभ्व पड़ता है। मनमें 
“किसी बंस्तुकी:चासना एकवार होय, अथात्‌ मनोमय-शरीरमे 
'किसी प्रतिविम्ब को लेनेके लिये वस्तु [ बंह रस ] आगई 
होय और फिर उसमें वह प्रतिविम्ब न मिले तो उसःरसको 
Tea. हठा देना एकप्रकार असम्भव काम. होलेता है। कहते हैं 
'कि--वासनाका :नाझ नहीं होता है। भनोमय शरीरमें तन्तु 
नहीं होते हें । रसों की: सहायतासे शक्ति प्रसारित होती. है 
ओर रसोंकी सहायता से सुख दुःखादि भावोंका. प्रतिविम्ब 
गृहीत होता है । जिस श्रकार प्राशमय-शरीरसे :अन्नमय-हरीर 
तीनः प्रकारसे सम्बन्धित war .हे उसी . प्रकारसे, मनोमय 
शारीर से प्राणमय-दारीर तीन प्रकारसे सम्बन्धित रहता. है । 
सप्नावस्थामें अन्नमय-दारीरके साथ जिनदो संस्बन्ध 'का निरोध 
होजाता है सुषुप्ति अवस्थामें प्राणमय-दारीरके साथ .उस प्रकार 
के दो सम्बन्ध का.निरोध होजाता हे । तृतीय सम्बन्ध उभयतः 
कायम रहता.है। ... 


FRAT । 


जाप्रत; खप्त॑ और सुषुप्ति तीनों अमस मनुष्य 
निलम्ति होलेते हें. ।- मूच्छा की आवस्था -विरल ही किती 
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किसीको- होती है | पुरुषॉमे.-कम. सूच्छाकी अवस्थाः होती है । 
डाक्टर TT लोग मूच्छेको एक:रोग मानते हैं ।: सरल. प्रकृति: 
की fast यहरोग अधिक होता -है.। Sat स्त्री-पुरुषोंकीः 
मूच्छा रोगकी चिकित्सा हमें भी' करनीः पड़ी, परन्तु Wal 
वालोंमें किसी प्रकारका. रोग हमें देखनेमें नहीं आया; | पहिले' 
अच्छे रहते. हुए मूच्छाकी. अबस्थामें होलेना पइता हे और 
मूच्छाकी अवस्था हठ जानेके बाद फिरभी कुछ Wt देखनेमें 
नहीं आता हे । किसी किसीको मूर्च्छित. होनेसे पहिले दो चार 
मिनट व्याकुलित होना पड़ता है और किसी किसीको सिर्फ.एक दो. 
मिनट उदास रहना पड़ता. है ।. हमें.भी.एकवार मूच्छित:होनेका-- 
सुयोग मिलाथा | सवेरमें शौचादिसे निवृत्त होकर व्यायामः 
करनेके अभिप्राय से मैं खड़ा हुआ था। उससमय उस कोठरीमें, 
और कोई: नहीं रहा | मेरा चित्त Hey. उदास. रहा | मेरे.सामने 
के आलेमे. एक घड़ी Tas Fon करना-था-। फिर क्या हुआ 
में बिलकुल नहीं. जानता at | फिर. मांलूम-पड़ा कोई, एंक 
पत्थरका .वा. छोहेकाः BE लेकर AL मुंखमण्डल को 
दबा. रखा है। परन्तु चार पांच: सैकण्ड में देखा, में ओंधा. 
पड़ा. हुआ हूं MG Rt मुखमण्डलः में सख्त चोट हे लग. 
भग १५२० दिनमें उस चोटको सुधारा। घड़ीसे पतालगा था कि: 
Ma Rone मिनट मैं:मूर्च्छित रहा | क्रितनेही मुडिछित रोगीको: 
मूच्छाकी sae. करदेना फिर अच्छां कर्देंना, कितलेमें - 
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आेवीली मूंच्छाको न आनेदेना और कितनों में, मूच्छाको, कहदू 
इतने दिन मूच्छी न आवे-- इत्यादि साधन मेने किया । शक्ति 


देंकर ही मैं: चिकित्सा करता थां और प्रायः 'सौमें निन्न्यानबें 
रोगीको अच्छा क्ररदेना हुआ था | भस्रिका. SAR कर के भो 


अल्प समयके लिंये मूच्छित होना बनजांता 'देखा | उस समय 
भनमें एक विचित्र भाव आता है और उसी समय शून्य हो 
जाना पड़ता. हे | [ल्क ३ [भ 


_ ` कईएक मूर्छिता hata उसी daz, ह्वारभइन्सकी 
अवस्थामें लायके उनको अपने शरीर के विकारे दिखा देनेसे 
तंथा पूछने से जो कुंछ जानना बना उससे पतालंगंता है कि feat 


में मूच्छारोग eat अधिक होता' है | तदनुसार हमें कहना 


पड़ता दे कि जननेन्द्रिय का विकार -इसका मुख्य कारण हैं| 


यद्यपि औरभी अनेक कारण होना सम्भवं हैं तथापि खासं 
कारण जननेद्रिय संम्बन्धोय हे कहना बनता | मूच्छत रहनेके 


समय ' सम्पूणं रूपसे | बाह्ज्ञान-शून्य होना स्वाभाविक . है । 
इंसंलिये. उस समय शरीरके किसी ` sitet काटने से वा. 


चीरनेसे (वा अपरेशेन करने से ) किसी प्रकारका दुख नहीं 
होता है। इसलिये डाक्टर लोगों को खास ANCA की आवश्य 
केता होय तो क्लोरोफार्मू की.सहायतासे शरीर को 'पंहिले 
मूच्छत करदेते हैं । कामोन्माद की अबस्था में कईएक युवतीं 
` को देखा भूच्छित होकर भी प्रचरड-बन जाती हैं। कोई कोई 
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मूंच्छा वस्था (CR 
अल्प समय उस प्रचण्डावरंथा में रहती हे. और कोई कोई 
उसप्रकार प्रचण्डा न होकर उन्मत्तावस्थामें रहती Fl उनको भूख 
प्यास, ASAT, शीतोष्ण और चोट आदिसे' sara व्यथिते 
होना नहीं पड़ता । नया.गीत कण्ठ करलेना नं बनने TTT 


पू्ीभ्यस्त गीतों को गाना उंनसे बनता हे । घूमना, फ़िरना, बोलना, - 


खाना, पीना, Etat, भूंतेना, आदि कुलकाम वेलोग  कलेती हैं, 
परन्तु विचार gaa कुछभी' करना. इनसे नहीं बनता है। इसे 
प्रकार की एक SA मैने. कहा .था “कि. एक गीत सुनाओ |: 
जिस समय वह गाने'लगी फिर उसको. गानेसे रोकना नहीं 


gar) और एक खीसे मैंने कहा. था कि तुम्हारे बालोंमे' 


चिड़िया CRA) की बीट: है खानं करना चाहिये। उस. 
बातों सुनेके उसने तालाबमें गोता लगाया । पौषका महीना 


थी | औरोंने कहा क्रि अभी'बीट बना हुआ है । इस प्रकारके 


कहनेसे उसने fac गोता: लगाया | उत्तरोत्तर  एकशतवार 


गोता लगाया परन्तु उसने Aer कहा क्रि उसको ठण्ड लगती zr. 


पंहिल मैंने सोंचाथां कि ste लंगने Fag खी प्रकृतिस्थ हि 
होलेगी परन्तु वह ऐसी ही रही (थोडे दिनोंमें उसके एक लड़की 


हुंदै थी और वह भी प्रकृतिस्थ होगई थी.। दो तीन! उन्माद रोगी र 
युबकको तीन महीना Tard शांखढसे बांधके रखके मात्रदूध 
और भात खाने दिया था, उससे वे अच्छे दोगए थे | एकतो 


फिर मजामें हल बाहने लगगया था | और" एक फिर' बी. ए. 
पढूनेमे लंगा था । `. ' `` 
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सैकड़ों ah मूच्छो और उन्माद रोगी के. साथ सेकड़ों 
प्रकारके वत्तीच करके मेरेको उत्तम रूपसे प्रतीत हुआकि- 
हमलोगोंके मनोमय शरीरके अभ्यन्तर भागमें जो विज्ञानमय- 
शरीर है उससे शक्ति मनोमय-शरीर में पूर्णरूपसे न आने सेःप्रकृत 
मूच्छोवस्था होती है । उस. समय बिना किसी प्रकार के. 
विकारके अकस्मात्‌ शरीर शूल्यश्राय होलेता हे । उस शून्यप्राय | 
अवस्थामें शरीर निद्रित व्यक्तिके शरीर जैसा शाम्त पड़ा रहता है 
फ़िर अपने आप स्वाभाविक अवस्था. में होलेता हे ।: परन्तु 
मूच्छी रोगीके आत्मीयों: से बिना. चिकित्सा कराए रहना. नहीं: 
TAA eat अवस्थामें उसको चेतन करनेके लिये अनेक.लोगः 
यत्न करते हैं. । यत्न करने वालोंके मनमें कोई खास चिन्ता. 
विशेषरूपसे कायम रही. होय तो वह चिन्ता उस मूर्च्छित के 
मनमें प्रतिविम्बित होलेती है। उससे वह मूर्चिछत व्यक्ति एसी 
एक. अवस्थाम आलेता, हे कि जिसको निर्वितकं अवस्था 
( मेसमेरिक्‌ da) कहते हैं। जिसके wha मेसमेरिक टेज. 
आती है वह उसको स्वाभाविक अवस्थामें न लासके तो 
उसकी सहायता के बिना औरोंके लिये भी उसको स्वाभाविंक 
अवस्था में Sar कठिन. है । उत्तरोत्तर अनकों के स्पशसे वह. 


कि Ba जटिल. होकर: sae आदि में परिणत. | 
. ... किसी समय एक १६।१७ बके बालकको ज्ञारभईन्स; | 
की अवस्थामें डाता हुआ जिस समय देखा कि वह : मेसमेरिक 
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अंवस्थामें आनेवाला है उसःसमय में उसको आगे जाने न॑ 
देकर स्वाभाविक अवस्था में : लाने लगा था ; परन्तु सेरा 
यन्न सर्वथा. AHA होता: रहा"।- उधर उसकी अवस्था. शोचनीयः 
होगई थी ।. लगभग. -१ 'मिनटके.यत्नस 'जिसको . खाभांविक 
अवस्थामें लाना बनता उसको ळगभग १५ मिनट यत्न :करनेपर 
भी जब विफल हुआ, :उससमय .लाचार होकर: उसको डसी 
अवस्था में MSH में अलग-बैठके शो चने: लगा कि क्या. करना' 
चाहिये । उस समय उस बालक का पिता तथा और भी. अन्य- 
सम््रान्त पुरुष हमें अलग होता देखके TAS! गए थे।; पांच छ 
मिनट सोचके मेरेको पता लंगा'कि. और एक बालक उसकोः 
` बीचमें स्पश करगया था । मैंने उस बालकसे कहा कि तुम इसको: 
स्पश करके रहो । वह स्पश करके रहता-,हुआ. मैने. जोङ | 
करना था: छगभग एक मिनट.करते ही चह स्वाभाविक अवस्थाः 
में आलिया था । जिसके स्पशेसे उन्मत्त. भाव आता हे. बह: 
न मिलने से. उन्मत्त. वा पागलक्रो स्वाभाविक अवस्थामें लाना: 
अयन्त कठिन होता है | इसलिये भूतावेश बा देबावेश ela: 
के समय सबलोग कहते हैं. कि. उसको Gat नहीँ चाहिये । 


मूच्छाकी; अवस्था एक स्वाभाविक होती है। जो मूच्छे। 
स्वाभाविक है उसके प्रारम्भके समय अल्पाधिक सूचना अपने 
को मिल जाती है। परन्तु जो मूच्छाकी अवस्था किसीमे की 


TAS: उसके प्रारम्भं में उसको, उसकी सूचना . नहीं मिलती ` 
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है । खाभाविक मूंच्छी भीतरसे बाहर आंती हे और बनावटी. 
मूच्छ बाहरसे भीतर जांतीहै | विज्ञानमय-शरीरसे मनोमय 
शरीरमें शक्ति न आई, उधर मनोमय WATS प्राणमय-शरीर 
«में और प्राणमंय-शरीरसे अन्नमय-शरीरमें पहिले शक्ति आगईई 


तो उन शक्तियों का ara होलेना ही चाहता है। इसलिये. 


पहिले सूचना मिंलजाती. है । तदनुसार जानलेना होगया कि 


विज्ञानमय-शरीरसे शक्ति मनोमय-शरीरमें न आनेसे मूच्छा. 


की. अवस्था होती है | 
जिस प्रकार प्राणमय-शरीरंसे शक्ति अन्नमय-शरीरमें 


न॑ आनेसे aaa अवस्था : आती है और मनोमय-शरीरसे 


शक्ति प्राणमय-शरीरमें न आनेसे सुषुप्तिकी अवस्था. आती है 
उसीभ्रकारविज्ञानमय-शरीरसे शक्ति मनोमय-शरीरमें न आने 
से मूच्छाकी अवस्था आती है । एक: शक्ति. न आने पर भी 


अन्य शक्ति आती रहती है| इसलिये क्या स्वप्नावस्थामे, कयाः 
सुषुपिको अवस्थामें और क्या मूच्छाकी अवस्थामें श्वास पर्वा 


सादि का कारये बना रहता हे । : 
Hee IES : i fi PETIT थे 


` ` . मृत्यु की अवस्था । `. 


वि) Safe अवस्थाओोके बाद पुनवार  जाम्रताबसथोमें 
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बस्थामें . आना नहीं बनता। WAR, अवस्था. उससमथ्र 
होती है जिस समय संयुक्त. और पुष्ट अन्नम य-रारीरमें 
अवस्थित खी जातीय और पुरुषजातीय. दोनों अन्नमय-शरीर 
परस्पर संयोगच्युत होते हैं..।. झत्युसे.. पितापुत्र, सम्बन्ध, 
पतिपत्नी सम्बन्ध, शत्रुमित्र सम्बन्ध भी _ चिरकाल , के 
लिये छिन्न होजाते. हैं ।. सृतशरीरको | चाहे फॅकदो, ae 
फूंकदी, चाहे गाढ़दो-- जोकोई . मरगया उसको, न. कुछ 
लाभ होता है और न कुछ नुकसान होता. है। यद्यपि अनेकों 
का कहना है कि--झूत मनुष्य BATH, अनेक काल पयन्त 
रहता है । कयामत के दिन उसके. शरीरके अंशविशेष को लेकर 
फिर उसको खुदाकी ane पुनर्जीवित 'कृरदेंना होता हे, तथापि 
इस सिद्धान्तको किसीने-प्रथक्ष रूपये नहीं. देखा, वरन्‌ यह्‌ 
एककां अनुमान मांत्र है। ` न्य अनेकोंका कहना है - क्रि 
उनकी सृत्युक्ते पश्चात्‌ क्रायेष्टकी ओ से उनको ऐसा म 
है कि जिसका नाश कभी. नहीं. होता : है | इसको : 

प्रयक्ष नहीं कर सकता है। इसलिये कहना पडता हेकि यह रि 
अनुमान दै । कितने ही मनुष्य कहते हें. कि- मृत्यु के ma 
पापियोंकी नरकमें जांकर दुःख भोगना पता और त्यो ह 
को सोमे अनेक प्रकारकी अनेक विचित्र और । 
इनको भी प्र्यक्ष कना नहीं बनता; इसलिये pu oy 
मात्र कहना पड़ता है। अनुमान सत्य भी होसकता है और मि 
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भी होसकता है; परन्तु विचारवान पुरुषोंको चाहिये कि एकमात्र 
'अनुमानंके ऊपर MAC न करके सत्य को जाननेके लिये यत्न करें। 
सत्यको जानना होय तो विभाग साधनाकी आवश्यकता होती 

है | कदाचित्‌ पडिलेसे इस विभाग साधन वा विभाग क्रियामें 
लोगबाग लगे हुए होते तो इस समय पर्येन्त इस विषयमें जो 
कुछ यथार्थ रूपसे हुआ करता हे उसको जानना सबके लिये 
सुगम होही लेता । यथार्थ विषयों को न जानने के कारण इस 
aaa किसीको कुछ नुकसान नहीं है कहना नहीं बनता।। बरन्‌ 
कहना “पड़ेगा कि नुकसानसे लोगबाग fara होकरही पूर्व 
कथनको न माननेके लिये अपने अछग अलग मत कायम कर 
लिये । पहिले यहुदियोंमें नियम रहा कि कोईभी बिधवा 
आमरण पुनवार विवाह नहीं कर >सकेगी। ( ओल्ड Bete 
देखिये )'। ्येष्टके समय लोगबाग उस. सिद्धान्तको नहीं माने 
बैदिक समयमें .विधवाओंके विवाह प्रचलित रहनेपर भी 
पौराणिक संमयमें विधवाओंके पुनवार विवाहको रोका था | 
उनका कहना है कि--पतिपल्ली सम्बन्धःचिरकाल से व्यवस्थित 
alls eee a से _ बह सम्बन्ध छूटता नहीं 
ee स भी वह सम्बन्ध कायम रहता है | 
नाता Nd 
हा न भा अनेक अन्यमत कायम होडिये | 


परन्तु कोई भी Co नने 
डपायोंकोी कायम वत व रो Belle! रूपसे जाननेके 
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क्या कुइन विक्टोरियाकी, क्या एडवडकी . और क्या 
जाजे पंचमकी' BAH बाद कोई भी एकसाठल. पयेन्त उनके 
सिंहासन में बैठने नहीं पाया । भारतवर्ष में. एकसाळ. Tara 
सृत मनुष्य के लिये श्राद्धादिकी व्यवस्थ | तिंब्बत में लामा 
लोग ४० दिन Tied सूतक्‌ के लिये नित्य नया मन्त्रपाठ करते 
हें । मुसलमानोंमें तोः केयामत के दिन wer कवर की रक्षाकी. 
व्यवस्था की जातीहे | यह सब व्यवस्था मात्र अनुमान के ऊपर 
है वा इनमें कुछ सत्य है--जानना नहीं बनता | कदाचित्‌ सत्यः 
को कोई जानके, जाननेका उपाय कायम करदेता तो लोकाचार 


सर्वत्र एकरूप में न होने परभी उत्तरोत्तर वह ही व्यवस्था सवेत्र 
फेल जाती । 


सृत्युकी अवस्थाको विशेष रूपसे विचारने. पर प्रतीत. 

होता है क्रि---जाग्रतावस्थामें जैसे मृत्युकी अवस्थामें भी उत्तरो- 

तर चार अवस्था होती हैं । उनमें से प्रथमावस्थामे--प्राणमय 
शरीरके साथ अन्नमय शरीरके पूर्वोक्त तीनों सम्बन्ध अन्तर्दित 

होते हैं; अथात्‌. शक्ति-आकार्षणीः शक्ति--प्रसारिणी औरं 
आभ्यन्तरिक . कार्यैः कारिणी तीनों प्रकारकी नाड़ियोंका काये 
रूकजाता है. | उससमय अज्नसय-शरीरके साथ प्राणमय-शरीर | 
का कुछभी ara A TEAS कारण'प्राणमय-शरीरसे अन्न-- 
मय-शरीर परित्यक्त होगया कहना पड़ता हे । तदनुसार अन्नमय- 
शरीर. सृत. होने परभी/प्राशमय--शरीर जीवित रहता हे ।* 
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प्राणमय-शरीर जीवित रहनेके कारण Zt शरीर कभी कभी 
पुनवार,जीवित होलेता है | यद्यपि हमने इस प्रकारके दृष्टान्त 
दो देख लियेः हैं; तथाप्रि सवेसाधांणके इस विषयके बो धके लिये 
में कह सकता हूं! कि--सेमि-वीकूली लीडर ( इलाहाबाद ) के 
अं०-१६३२ के १८: सेप्रेम्बरमें, “ट्प-ढुःहेमन”” शीषेकः प्रबन्ध 
पढ़के देखिये ।- उसमें लिखित है कि-लादौरके पास एक 
ग्राममें एक मनुष्य: सात्रिके १९ बजनेके समय मरके फिर 
६-॥ ७ घंटा Se सबेरं के समय जीवित हुआ था । ' 


जिम समय डाक्टर वेद्य लोग. .कहते हैं कि--यह्‌ 
मनुष्य मरंगया, उस समयसे प्राय २४ घण्टा पर्यन्त प्राणुमय- 
शरीर जीवित रहता है । इस समय मृत मनुष्य स्वप्न देखनेके 
तौरपर पूवानुभूत-विंषयोंका पुनवारं “साक्षात्कार करता है! 
` उस विषयको, मेरा चिश्वास, ` eras लामाळोग- पहिले जान 
गए-थे-। मृत्युके पश्चात्‌ मृत; Ages निमित्तं जिन. arate 
वेलोग पाठ करते हैं उनके बोधसे ऐसा कहना पड़ता है। कदा: 
चितं किसी: एक-:आविष्कृत- यन्त्रकी - सहायतासे मृतशरीरमें 
THA प्राणशक्ति प्रंतिव्रिम्बिंतकरादेना होले तो; मेरा विश्वास; 
२४ घण्टासे SA MATA TA शरीरको' पुनवार : जीजित॑ करा 
देना सम्भव हे.। इस कथनको मैंने हजारों -सनुष्योंसे कहाथा | 
यद्यपि : असेरिकावाले; इसे: बातको मानके. . एकः aD’ 
आविष्कारके FH. लगानेके लिये बिलकुल प्रस्तुत होगए श्रे, भारत 
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में किसीका ध्यान आकर्षित करना मेरे से बना नहीं । मेरा कहना 
है hae शरीरमें प्राणः साम्यावस्थामें होजाते है। सजीव 
वस्तुओं से सामग्री संग्रह : करके ' उसमें भ्राणिक प्रतिविम्ब 
लेनेसे और उसको यन्त्रद्वारा बढ़ायके Tada उस प्राण- 
शक्तिको प्रतिफलित कर देंनेसे स्रतशरीर FAA साम्या- 
gana जीवितावस्थामें आसकता है । शुक्राचायके पास सृत- 
संजीवनी विद्या रही-महाभारतमें लिखित है। राम रावणके 
gan सृत वानरोंको सुषेण पुनवार जीवित करदेते रहे । समस्‌ 
तत्रेज साहब ने सुलतानके नवाब साहबके सृतपुत्रको . पुनवार 
जीवित कर feat था । केहते हैँ कि कवीर साहेब शुत लड़का 
और लडकी को पुनर्जीवित करके कमाल और कमली नामं 


रखा था | 


सृत्युकी द्वितीय अवस्थामें--सृतशरीरमें अवस्थित 
प्राणमय-दारीर भी मृत शरीर बनजाता है। मेरा अनुभव है कि- 
मृत्युके २४. घण्टा . बाद प्राणमय-शरीर.म॒ृत्यु अवस्थाको 
प्राप्त होता है। उस. समय उसके अभ्यन्तरम अवस्थित मनो 
मय शरीरके साथ उसके FA. सम्बन्ध का तिरोभाव होता हे । 
कई एक मृत शरीरकी जांच करनेमें. हँस वाध्य होगए थे | 
उनमेंसे कई एक २४ घंटासे भी अधिक पहिले मरगए थे । जैसे कि 
एक-स्टेशन लुकसर के परवर्ति स्टेशन राइसी से ३ । ४ मील दूरमें 


अवस्थित महाराजपुर आममें ३.महीना, पयरत समाधिमें रहकर 
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एक महांत्मांकाःमरत' शरीर ll ZAR लगभगः३०*घंदा 
के बाद मैंनें देखा था कि उसमें दुगेन्ध वा सइजाने की दुर्गन्ध 
निकलना प्रारम्भ होगया था । फिर हजारों मनुष्योंको उसका 
दर्शन मैंने कराया थाः। परन्तु किसीने नहीं कहा कि उसमें 
दुगन्ध है । मैने कहा था कि सवेर तक इसप्रकार दुर्गन्ध 
निकलेगा कि उसके पासमें आनाभी नहीं aaa) ऐसा ही . 
हुआ था । मृत्युक्रे २४ घंटाके वाद मामूली दुगेन्ध निकलने 
लगता है; और फिर २४ घंटामें सारा शरीर गल जाता है। 


फिरभी उस समय मनोमय-दारीर जीवित रहता है । 
| प्रधान प्रधान वेदक ग्रन्थोंमें लिखित है कि--सो मरस (सोम 


weal दूध ) पीनेसे उसी समय सम्पूण: रूपसे संज्ञाहीन 
होना पड़ता है, फिर शीघ्रही सम्पूर्ण शरीर सड जाता है और 
उसमें कीड़े बनके उसको खालेते हें । उसके पश्चात्‌ नया शरीर 
बनता दे; और बह शरीर लक्ष वर्ष पर्यन्त जीवित रहता है। 
यद्यपि लिखित है, ' किसीमें इस साधनका प्रत्यक्ष प्रमाण इस. 
समय नहीं मिलता; लक्ष वषे पहिले भी किसीने इस कल्प 
कों .किया.होता तों उसका शरीर जीवित अवस्थामें इस समय 
Tard रहलेता; परन्तु १०० वा १४० वर्ष से अर्धिक आयु 


चाले का संवाद कहीं भी मिलता नहीं । . | 
सृत्युकी तृतीय  अवस्थामें--मृत' शरीरमें : अवसित 


मंनोमय~शरीरके साथः उसके अभ्यन्तरमं अवस्थित विज्ञानमयः 
शरीरके कुल सम्बन्धका तिरोभावं होता है ।- इसलिये उस समय 
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मनोंमय-शरीर भी-सृत्युकी अवस्थामें होलेता Bl: मृत्युसे लग- 
भग ४८ घंटा AIT मनोमय: शरीरभी' मरलेता है. । स समय 
एकमात्र विज्ञानमय-शारीर जीवित रहता - है ,और उस समय 
ganda अस्थिमात्र रह जाती हें । कहते हें कि भूगुजीने अपने 
पुत्र शुक्राचायेके PANG से अस्थिमात्र लेकर उसको पुनवार 
जीवित किया था । नाथोंका कहना है कि मत्सेन्द्र नाथ जीके 
परित्यक्त शरीरको फूंकनेके समय गोरक्षनाथजीं आगए थे। आपने 
उसके अस्थिको लेकर श्रीनाथ ( आदिनाथ ) जी कें पास गए.थे 
और आदिनाथजी ने उसको पुनवार जीवित किया था.। । ' 


aga चतुथीवस्था में विज्ञानमय-शरीरका भी नाश 
होता है । कदाचित्‌ म्रतशरीरको ऐसी किसी जगह. में रंखलिया 
जाय कि वह अपने आप सड़गल जावें तो झत्युके ७२ घएटा 


के बाद संयुक्त अन्नमय-शरीर में अवस्थित दोनों संयोगी 
परस्पर सम्बन्ध से सम्पूण era विच्छिन्न होकर gaan 
सथोग लाभ के लिये अपने अपने अनुकूल स्थानों में प्रस्थान 
कर सुकते हैं । कहते हैं कि' जिसासक्रायेष्ट मृत्युके तीन दिनके 
पश्चात्‌ दिव्यदेह प्राप्त हुए थे | मेरा विश्वास इस प्रकारसे उनकों 
खभावतः विच्छिन्न होनेका अंधिंकार दिया जाय अथोत्‌ RF 
वा गाढ़के वा फेंककर जीबोंको खिलायके, दोनोंको अस्वाभाविक 
रूपसे विच्छिन्न न'कर . दिया. जाय तो वे! दी दोनों पुनबोर 
मिलने का सुयोग प्राप्त होना। अनेकांश में सम्भब पर दे.) ' `: 
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पुनेवीर संयोगलाभ करना इस समयं के सामाजिक 
और साम्प्रदायिक नियमों के कारण अयन्त विन्नमय होलिया | 
कयोकि--मानो, किसी ज्रह्मचारी वा किसी सन्यासी वा किसी 
दीहीन पुरुषके शरीरमें पुरुष जातीय अन्नमय-शारीर और किसी 
ब्रह्मचारिणी वा सन्यांसिनी वा पतिहीना खी के शरीरें स्ली-जातीय 
अन्रमय-शरीर प्रवेश कर लिये परन्तु अपने अपने को संयोग के 
थोग्य बना लेने पर॑ भी उनसे संयोग लाभ करना असम्भव है | 
पहिले जिन दो का संयोग हुआ, था. फ्रिर उनही दो का संयोग 
होगा। ऐसा कोई: नियम देखने में नहीं आतां हैं। क्‍योंकि जो दो 
अन्नमग्न-रारीर पहिले संयुक्त .हुए थे वे-ही दो पुनवोर संयुक्त 
होले तो उस , संयुक्त-शरीर को पूरषेजन्मका कुछ वृत्तान्त जानने 
में आलेता है । अन्यथा किसी से पूर्वेजन्म के वृत्तान्तों को 
जानना. AIA असम्भव होलेता है. । पूवेजन्म के बृनान्तों 
को जानने वाले कई .एक का. संवाद लीडर. रें छपा था-- 
१--जून २७। १६२६। .२--१२। १६२६। ३-- जून ३। 
१६२८ | ४--मई १ । १६३८.।. ५--दिसम्वर १। १६३५ | 
सेमि-चीकली-लीडर . देखिये :। मेरे पास सबके कटिंगस्‌ 
aa ।- इनसे भिन्न और भी कई एक के प्रमाण मेरे 
प्रास fi ` 


अनेकोंका ब्रिश्वास है कि सृत्युके पश्मात्त gale जन्म 
नहीं होता. है। इस विंषयको : वेलोग प्रमाणा नहीं करते हैं इस. 
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लिये इनको अनुमान कहना पडेगा । फिरभी किसी अन्यरूप 
में उनको पुनवार जन्म Pare करना ही पंड़ता है । जैसे 
कि मुसलमानों में कृयामत के दिन सबको पुनवोर जन्म लेना 
हीं पड़ता है। ईसाईओं में पुनवोर दिव्य शरीर मिलने का कर्थन 
है gases में इनसे विशेषं और क्या हुआ करता हे । चाहे 
कोई मानो और चाहे कोई न मानो मृत्यु होगई तो पुनवोरं 
जन्म लेना ही पडेगा । क्योंकि जिनके संयोग से जन्म होता 
है वियोगके बाद. उनको शक्ति रहित करना बनता ही नहीं ।. 
जब सब ही जीव अपने अपने शरीरके कृतदास जैसे रहते 
हैं, जब शरीर को अपना दास कर, लेना: नहीं बना , तों: 
शरीर के दो अंश फिर चुपके होजायेंगे कहना भूळ हे] 
इस समयके संयुक्त-शरीर में जो जीव होता. है मृत्युके पश्चात्‌ 
फिर जो संयुक्त शरीर बनेंगा उसमें भी वह ही जीव होगा 
बा जीवात्मा होगा कहना नहीं बनता । एकर तो संयोगलाभ 
करना ही कठिन है फिर संयोग लाभ होनेपर भी संयुक्त WT 
में उसकी प्रधानता दोनी बहुत ही कठिन है । इसलिये जालन्तर 
होना मानना पड़ता है.। कदाचित्‌ पहिले के दोनों संयोगी फिर 
संयुक्त शरीर BS तो भी उसमें SAA, होना सम्भव हे | टक 

9 रु ४. ६ ~ . 

` जात्यन्तर परिणाम । . 

‘> 'एकवार संयुक्तं अन्नमय-शरीरे ` पुरुंष-जातीय होकर 

SUE पञ्चात्‌ अन्यवार उंनहीं संयोगियोंसे, ' संयुक्त AA 
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शरीर स्रीजातीय होलेना; फिर उनही सेः संयुक्त अन्नमय-शरीर 
पुरुष जातीय होलेना वा अबके पुरुषजातीय जीबात्मा का 
शरीर अन्यवारमें ख्रोशरीरमें होना इत्यादि को जात्यन्तर परि- 
णाम कहते हैं. संयुक्त शरीर में एक Sarda: अन्नमय-शरीर 
और एक पुरुषजातीय अन्नमय-शरीर रहने के कारण ( विशेषतः 
इस विषय को एनाटमिकेली भी जानलेना सवे प्रकार से बनजाने 
के कारण ) दोनों में से एक किसीवारमें और अन्य किसीवार 
में प्रधान बनना ही है । इसलिये जालन्तर परिणाम को 
समझना अनायास है। अपने पुत्र कर लेना वा कन्या करलेना . 
पिता माता के ऊपर ही न्यस्त है, इस विषय को हम विचार 
आए हे. 


. अनेकोंका कहना है कि मृत्यके पश्चात्‌ मनुष्य भी पशु 
पक्षी आदि योनि में जन्म लेता है । यह कथन बिल्कुल ही 
BAR है, क्योंकि एकमात्र स्वश्रेणीकी स्वजातीय वस्तुओंको 
ही अपनाना बनता है द्वितीयतः एक श्रेणि . के भिन्नजातीय 
वस्तुं में ही परस्पर. आकर्षेण होता है । कदाचित्‌ श्रेस्यन्तर 
भी हुआ करता तो शरीर चाह्दे.किसी प्रकारका होय भिन्न श्रयी. 
: भिन्नजातीय जीवों में भी मेळ हुआ करता | कौन वानरी गमे 
के लिये मनुष्य के पास आती हे और कौन महीष बा गौ 
वा घोड़ी वा कुत्ती वा अन्य किसी श्रेणि की कौन खीजातीय 
जीव गर्भ के. लिये. मनुष्य के. पास आता हेः? fared 
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अखाभाविक खाद्यों को, नमक, ame आदि से ढकके 
जीभको, नाकको और नेत्रोंको धोखा देकर, खानेमें अभ्यस्त 
मनुष्यों में से कोई कोई, सामाजिक निय्रमोंकी अव्यवस्था के . 
कारण खीलाभ से वंचित होकर अन्य श्रेशिके खीजातीय जींवों 
के साथ व्यभिचार करता है, इसमें कोई भूल नहीं है परन्तु 
उससे गर्भकायम ही नहीं होता है | अस्वाभाविक आचरणांमें 
अभ्यस्त अनेकानेक मनुष्य प्राय तुल्य शारीर विशिष्ट दोश्रणि 
के भिन्नजातीय जीवोंमें, धोखे से मेल करायके खिञ्चर खिच्चरी 
उत्पन्न कराते हैं; परन्तु इनकी श्रेणि न रहने के कारण इनमें बच्चा 
नहीं होता है । श्रेण्यन्तर होना सवेथा असम्भव है । जो कोई 
इस कथन को नहीं AAA उससे. मेरा कहना हे कि--बनावटी 
खुराक को खाना छोड़के कुछ दिन मात्र, तीन चार वषे, स्वाभा- 
विक खाना खाके रहा करें । उस समय उसको पता छगेगा कि 
एक श्रेशिके Hats साथ अन्य श्रेणिके जीवोंका अन्तर किस 
प्रकार दुर्भद्य हे । | ॒ 


स्वाभाविक खाद्यद्रव्य | 
इस संसारमें जितनी श्रेणिके जीव हैं बा कहिये किं 
जितनी योनिके जीव हैं उनमें से. एक मनुष्य श्रेणिके जीवॉको 
Hes अन्यान्य कुल जीव जानते हैं कि उनकी खाद्यसामम्री 
कौन कौन वस्तुएं हैं | अपनी अपनी खाद्य सामग्री को” पहिः' 
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चानने के लिये किसी,जीवको किसी पाठशाळामें जांना नहीं | 
पड़ता | यां तो देखके या सूंघके या चखके सब ही जान जाते 
हें कि किस वस्तुको खाना चाहिये और .किस वस्तुको : खाना 
नहीं चाहिये । क्‍योंकि शरीर में जिस वस्तुकी आवश्यकता 
. हे उस वस्तु की .जांच शरीर ही कर सकता है। तदनुसारं 
खानपान करनेसे शरीर कभी रोगी भी . नदीं होता है । कदा- . 
चित्‌ किसी आधिभौतिक बा आधिदैविक क्रारणसे शरीरमें 
रोग भी हो लेय तो उस रोगको हटाने. की सामग्री को जानना 


अपने आप होता है । 


` किसी समय मेरी एक गौ बीमार Ans थ्री न बह 
खाती रही, न उसने गोवर क्रिया और ने उसने पेशाब 
किया | एक अच्छे आदमीको बुलायके दिखोया । उसने कहाँ. 
कि यह नहीं बचेगी, उस समय इस रोग से बहुत Me मर 
रहीं थीं । मेंने गौ को जंगलमें जाने नहीं दिया | एक एक करके 
अनेक प्रकारके घास ळाकर उसके आगे रखता गया; परन्तु 
गौ सूंघती गई और मुख हाती गई । लगभग १० | ११ 

प्रकार के घास पत्ताको अखीकार करके, फिर और एक प्रकार _ 
की घासको उसके आगे रखते ही वह उसको सूंघके खाने लगी | 
मेने फिर उस प्रकारकी घास क्राफी ws उसके आगे रखी | सब 
घास को खाके गौने पानो: पोया, पेशाब. किया औट गोर भी 
कर छिया । एकवार मैने देखा एक बानर १ तोला: सखि! 
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दिनके ११॥ १२ बजे के समग्र खाके झांमको ६।:७ बजे के 
समयः विल्कुल.हीनबल हो गया, था । ag जा. रह्म. देखके: 
में उसके पीछे होलिया। फिर वह एक जंगली करोंदाके पेड़' 
में कठिनता के .साथ Ash एकएक पत्ता. तोडके खाने लगा। 
परन्तु अंधेरा होजाने से हमें लौट आना पड़ा । दूसरे दिन 
उसको ढूंढ़ा, मिला नहीं । तीसरे दिन ware प्रचण्ड बनके 
` चह आलिया | इन घटनाओंके बाद एक समय मेरे को देखके 
एक डाक्टर साहब ने कहा था कि--आप जल्दी एक सख्त 
बीमार होने वाले हैं । मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा; परन्तु 
दूसरे दिन बड़े जोरसे बुखार आया। मैंने खाना छोड़के 
सवेरमें १ सेर जल और शामको १ सेर जल पीता रहा । नौ 
दिन रात १०४ बुखार रहा । दसवां दिन सवेर में में अच्छा at 
लिया कईबार इस प्रकार से मैने अपने को कई प्रकार के कठिन 
कठिन रोगों से बचाया। कहने का अभिप्राय-यह है कि--हरीर' 
में अयोग्य बस्तु आलेने से रोग होता है.न खा के रहने पर 
बह शरीर से हट जाता है | अखाभाविक ( बनावटी ) खाद्य 
सामग्रीको खाके मनुष्य-संसारमें इतने प्रकारके रोगों का जन्म 
दान करना हुआ कि अन्य श्रेणि के जीवॉमे इतने: रोग नहीं 
होते हैं । गृह पालित पशुओंको भी अस्वाभाविक खाना; 
खिलाय के हम लोगों ने उनक्रो. अनेकानेक रोगोंके शिकार 
WH. ogee te ee 000) न 
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चाहे कैसे बुद्धिमान पुरुष हॉय और चाहे केसे विद्वान्‌ ' 
पुरुष. होय उनको पूछिये कि तुम्हारा स्वाभाविक खाद्य सामग्री 
क्या हैः। वह फोरन्‌ कहेगा--रोटी, दाळ, चावल, शाक आदि। 
क्या .वे सब बनावटी खाद्य सामग्री नहीं हैं? क्या. स्वभाव 
इनको हम मनुष्यों के fea बनाय के रख छोड़ा ? जिंन वस्तुओं 
को -उनके स्वाभाविक रूपसे खालेना हम लोगों से नदीं बनता 
उनको' भूनके वा उवाल के . नमक, मशाला, तेल, घी, मीठा 
आदि से उनको छिपाय के अपने नेत्रों को,. नाकको 
आर जीभ को धोखे में डालके हम लोग उद्रसात्‌ करते हैं। 
- प्रकृति इस पाप वा अत्याचार के योग्य दण्ड देने के 
निमित्त हम सब को रोगी कर देती है । छांट छांटके एक हजार | 
मनुष्य को एकत्रित करके एक एक को देखते जाइए एक भी 
सम्पूण रूपसे निरोगी. देखने में नहीं आवेगा। कोई उस समय. 
निरोगी मिला भी तो और थोड़े दिनोंमें . देखिये वह केसा है | 


हम मानते हैं कि गेहूं, चावल आदि में भी हम 
लोगों के खाने योग्य कुछ सामग्री है । परन्तु उनमें अधिकभागं 
अखाद्य वस्तुएं होती हैँ । उन अखाद्य वस्तुओं की शक्ति को नष्ट 
करने के लिये हम लोग नमक मिरज्न और मभालांदि मिलाते 
हैं। परन्तु कितनी अखाद्य सामग्री में कितना नमक .आदि' 
मिलाने से sr की शक्तिको मारना बनेगा उसको कौन जानता 
है ? क्या रसोई करने बाला कोई इस केमिष्टी को बता सकता | 
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प्रत्येक धर्रमें देखिये, खाना बन गया तो किसी .में नमक कसं 
किसीमें नमक अधिक । नमक का काम कय़ा हे ?. किस विषं 
को मारता है । मिरच किस विकारको किस प्रकारसे मांस्तां 
है ? हल्दी क्यों डाली जाती है ? हल्दीसे किस वस्तुक्रो .शक्ति 
हीन करना बनता है १ इत्यादि विषयोंको शायद. कोईभी ठीक 
ठीक नहीं कह सकता | जिन वस्तुओंको खाके जीवन. घांरणं 
करना है उनपर इस प्रकार चूक होयतो शरीर निरोगी रहना 
असम्भव ही है। SATE के 


- चाहेंकुछ खाके, .चाहेकुछ .रोग होय तो उसको 
औषधियोंसे हटायके और विशेषरूपसे सवल रहके आए 
site काळ पर्यन्त जीवितभी रंह सकते हैं, इसमें संशय नहीं 
है । परन्तु कुल जीवोंमे श्रेष्ठ जो मंनुष्य जीवन है और उसमें 
जो मनुष्यत्व होना चाहिये आपके बीचमें. उसका -अभांव 
रहेगा । जेळखाना के बाहर Hast’ भूखाभी रहकर 'अपनेको 
सुखी मानता है परन्तु जेळखानेका कैदी भूखा 'न रहकर भी 
अपने को सुखी नहीं मानता | इंसी अकोरसे' जानलेना चाहिये 
कि मनुष्यत्ब और इतरत्व दोनोंमें पायेक्य EL प्रसेक गवने 
मेन्टको कितने भोलियुम्‌ कानून: बनाता पड़ा. फिर भी नया नया 
कानून बनाना पढ़ता है । कानूनांको मनवानेके लिये पुलिशादि' 


कितनी ही व्यवस्था की गई. फिर भी कोटोमें इतने कामं : आते. _ 


हैं कि विचारंकोसे. यंथासमय. .सुकद्रमा का. फेसला करदेना 
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नहीं बनता। जितने ही विचारक बढ़ाए जाते हैं उतनेही काम 
अधिक होते जाते हैं क्या आप इसको शान्ति पूर्वक रहनेका 
समय' कहेंगे । सम्पूणं मनुष्यं संसारमें जो प्रवर अशान्ति हे 
उसको क्रौन नहीं स्वीकार करेगा । इन सब अशान्ति का मूढ 
अस्वाभाविक खाद्यसामग्री को खाना और अस्वाभाविक 
रहना: है । 
किंसी समय गवनेमेन्टके एक बड़े ओफिसर से मेंने 
कहाथा कि--कदाचित गवनेरजेनेरळ साहब एक कानून 'पोस 
करदेंकि “कुल कृषकों को अपने अपने प्रसेक क्षेत्रके प्रत्येक विश्वा में 
एक फलका वूटा लगाना पड़ेगा और जो कृषक जितनी जमीनमे 
SOR 'बूटा न लगावेगा उसको उतनी जमीन के लगानका 
' चारशुणा दरड देना पड़ेगा” तो १० । १२ वर्ष में ऐसा.होगा 
'कि--न चोर रहेगा और न पुलिस की जरूरत होगी,न सुकदमा 
' इठेगा और न कोर्टकी जरूरत होगी, ame पुरोहित बनके 
“AMAR gem और -न किसी को गुरु वा उपदेशक -बननेकी 
' आवश्यकता रंहेगी । दस बारह वर्ष में सम्पूर्ण aaa 
बनेजायया, सर्वत्र अ्रचुर खाभाविक खाद्य सांमग्री मिलेगी । 
THE भूखा रहेगा, TAL yas मारे. मैलंकी टोकरी उठायं 
के फिरता. रहेगा । न दिनरात विषय बासना ` होगी और न 
विवाह करनेकी आवश्यकता होगी | उससमय Ward 
स्वाभाविक होलेगा, उससमय पुत्र:कन्या सबही निरोग: होगे! 
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किसीको अन्य जीवोंके दूधके ऊपर निभर करना नहीं पडेगा । 
जिसप्रकार अन्य जीवोंके लिये संसार सुखमय है उसीप्रकार 
agua लिये भी संसार सुखमय eam । उससमय न 
डाक्टर वैद्योंकी आवश्यकता होगीः और न पाठशालाओं कीं 
आवश्यकता होगी | विलकुल स्वाभाविक खाद्य वस्तुओं को 
सब ही अपने आप जान जायेंगे। 
एकमात्र स्वाभाविक खाद्यद्रव्योंको' खाके रहिये। दो 
चार महीना आपको कुश होना' पड़ेगा बाद और दो' चार 
BANAT आपका MAT FATT होलेगा STITT शरीर ऐसा 
सवल होगा और हलका होगा कि we किसी' समय चाहे 
किसी कामको SAH आपको थकना नहीं पड़ेगा । आलस्य 
आपसे विदालेगा । जिस समय आप चुपके बैठे रहेंगे उस 
समय आपका मन इधर उधर. नहीं भागेगा । जिसको जानना 
चाहिये बिना किसीसे सीखे उसको आप जानलेंगे | आत्मा 
परमात्मादि के अस्तित्बको पुस्तकोंसे ( वाकिसीसे सुनके ) 
जानना नहीं पड़ेगा । अपने आप इस अस्तित्वको क्या और 
अपने कर्तव्य कर्माको क्या सब अश्रान्त रूपसे TAS | 
अस्वाभाविक खाद्य सामग्रीको खाते हुए हसलोगोंते 
asa संसारको इसप्रकार बिगाड़ लिया है क्रि उत्तरोत्तर हस 
लोगोंको बनावटी पेयको पीना पड़ता, बनावटी रूप HAH 
करना.पइता, बनावटी विषयं भोगना पड़ता, बनावटी अपयोः 
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स्पादनः केरना पड़ता, बंनाबटी पुत्र करना पड़ता, बनांवटी 
काम करनेकी विद्याको सीखना. पड़ता, वनावटी इश्वर 
करलेना पड़ता और बनावटी 'मत का प्रचार करना 
पडतां | राग.द्वेष: हिंसा व्यभिचार छल कपट और चौयादि 
के कारण. कोई भी. मनुष्य कुछ दिनभी. आराम पूर्वेक्‌ 
रहने नहीं पाता है । लुच्चाओं का भय, शुएडाओं काभय, चोरोंका 
WA, रोगकाभय, भूखारहनेका भय, जालसाजों का भय, समाज 
का भय इत्यादि सेकड़ों भयोंसे- कुलमनुष्य. सवेदा वित्रत रहते 
हैं । थोड़ दिन आराम: gas रहना जिनसे नहीं होता है उनमें 
बनावटी खानपान और आचारादिसे घेरे हुए ces, स्वभावको 
देखना. भी नहीं बनता। ऐसे gests लिये मुक्ति को लाभ 
करना अथात्‌ आत्मभाव में रहना कब सम्भव हवै! 


,.... .. TTA 


हम पहिले कह आए हैं कि अशरूपी आतमा ( बा हम 
छोग )'या तो आत्मभाव में रहता है या अपनी अच्छेद्य श्रमे 
नित्य सम्पत्ति. बा स्व के wat बा स्वभावमें रहता 
है । खभाव से आंत्मभाव में होना वा आत्मभाषसे 
खभाव में होना सुगम हे । ` न आत्मभांब हमारे 
लिये. बन्धन है और न aura हमारे 'लिये बन्धनं दे. ने 
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आत्मभाव दुःखदे हे और न खभाव दु:खद है। इन दोनों से 
भिन्न जो कुछ है उसको अस्वभाव कहते हैं। अस्वाभाविक रहने 
बालों को आत्मभाव वा सुक्ति वा बहिस्त वो हेभन मिलने. का 
कथन भी बनावटी जान लेना चाहिये । बनावटी कथन हैं. 
इसलिये एसी युक्ति. आदि को खरीदना भी बनता Bi रामजी 
वा शिवजी वा. बिष्णुभगवान वा श्रीकृष्ण भगवान वा 
मुहम्मद साहब वा जिसास्‌ क्रायेष्ट मुक्तिदान करेगा वा.सुक्ति 
दिला देगा कहना वा मानना बनाधटी आचार ;व्यबहार 
से आच्छादित वा मोहित पुरुष ही. मान सकते हैं । . बनावटी 
कथन के न मानने वालों को AAs बळ से वा धनके बलसे 
बा लोकबल से वा बुद्धिबल . से माननेमें वाध्य. करना भी 
बनता है । वस्तुतः आत्मभावः वा मुक्ति वा केवल्य इत्यादि ` 
अस्वाभाविकता को छोडके स्वाभाविक होकर सभा, से 
आत्मभाव में जाना.वा लौट जाना है । 
कदाचित्‌ सत्य सत्य ही आत्मभाव में लौट (जाने: की 
इच्छा होय तो पहिले:कुल बनावटी काम को छोड़के असली 
'कामोंको पकड़ो, अस्वाभाविक खाना न खा के स्वाभाविक 
खाना: खाने का आरम्भ करो ।.सात वर्षे में शरीर बनावटी 
भावंको छोड़के स्वाभाविक होलेगा ! शरीर rss होले 
तो इंच्छापूंबेक्‌ 'अन्नमय-शरीर . को छोड़के प्राणमय-शरीर में 
'होल्लेंना बनेगां । उसमें करना कुछ नहीं पढ़ता बरन शरीरके 
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WIR Wat जो बल अर्पित हे उसको खींच लेना पड़ता 
; हैं अर्थात हमारा शरीर सोगया इतना ही शोचना पड़ता हे. । 
इसीको कहते हैं. क्रि. शरीरकोः शिथिल ( रिलेक्सुड ). कर 
देना । अस्वाभाविक रहते समय एक. दो मिनट ऐसा रहना 
सम्भव है, वाद नींद आजाती हे. । स्वाभाविक अवस्थामें चाहे 
जितनी देर' ऐसा रहना बन जाता है | चार छः महीना फलाहार 
' करिये उतनेमें ही इस कंथन की सत्यता को. जान लेना. बन 
जायगा | 


शरीर को सम्पूरणरूप से'शिथिल' करके शरीर को भूल 

` के रहनेके समय जो खप्रदरीन होना स्वाभाविक हे उसको 

हटानेके लिए पंहिले ही अपनी इच्छानुसार किसीको देखनेका 

, विचार कर लेने से खप्नदशन न होकर उसी का दशन हुआ 
` करेगा |. पे 

कदाचित मन में किसीके दशेन' की इच्छा न होय तो 

। किसी को बिना ही देखे: निर्विकल्प होकरः रहलेगा। कभी 

; निर्विकल्प रहना; कभी सविकल्पः रहना, उसके लिये स्वाभाविक 

हो लेगा-। ऐसे: पुरुष के लिये न संसार: दुःखरूपः प्रतीतः होगा 

4 और ' न'निविकल्प रहना सुखरूप प्रतीत होगा. sae लिये 

. सब एकरूपः प्रतीत होगा!। उसकी जो सब भिन्न भिन्न 'अवस्थायें 

होती रहती हैं.उनको ही यथाक्रमसे वितर्क, विचार, आनम्द 

. अस्मिता औरः असस्प्ज्ञात समाधि कहते हें. ।. इनमें. से जो 


= 
* 
क ज्ञ 
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वितक की अवस्था है उसको दूरदृष्टि कहते हैं । इसी को क्लार- 
भइन्स की अवस्था कहते हैं । जो कुछ विचार की अवस्था हे. 
उसको सुखमग्न रहना कहते Sl जो कुछ आनन्द की अवस्था 
है उसको गुणलीनकी अवस्था कहते हैं | जो कुछ अस्मिता की 
अवस्था है उसको .गुणातीत रहना कहते हैँ; और.जो कुछ 
असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था द्वै उसको विदेहावस्था कहते हैं ] 
इसलिये कहते हैं. कि--स य एवंवित्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ मरे 
एतं अन्नमयं आत्मानं उपसंक्रामंति, एतं प्राणमयं आत्मान 
उपसंक्रामति, एतं मनोमयं आत्मानं उपसंक्रामंति, एतं विज्ञान 
मयं आत्मानं उपसंक्रामति एतं आनन्दमयं आत्मानं उपसंक्रामति 
यहांपर आस्मानं "शरीरं जानना चाहिये । =ॐ तत्सत्‌ | 


ह: | सम्पूणम्‌ | 


es क्रा| 
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